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ध्रर्रत्रिष्ठ श्रीसोमास्य्ग्रतनी, अग्रवाल, 
बाराणसी । 
[ धर्मपत्नी तथा धेवतोके साथ ] 


प्राप लश्कर (म० प्र०) के सफल च्यवसायी और लब्धप्रतिष्ठ परिवारसे 
सम्बन्धित है। आपके स्व० पिता श्री किशनलालजी गंगवालने श्रीसोनागिरि 
क्षेत्रपर श्रीजेनमन्दिर तथा धर्मेशालाका निर्माण कराया था। आप भी सर्देव 
धर्म-कार्योमे उत्पाहपूव॑क भाग लेते तथा उदास्तापूर्वक दान देते रहते हैं । झ्ापने 
ग्रपने पूज्य काका श्रीकन्हैयालालजीके सरक्षणमे पर्याप्त व्यावसायिक प्रगति की 
है। इधर वर्षसि झ्राप वाराणसीमे ही तॉबे-पीतलके तारका व्यवसाय कर रहे है। 


ग्रापकी धर्मपत्नी श्रीमती नगीना देवी भी धर्म-कार्योमे सदा प्रवृत्त रहती 
है। बाराणसीके दि० जैन पंचायती मन्दिरसमे आपने एक बेदिकाका निर्माण 
कराया है। 

प्रस्तुत पुस्तककी ५०० प्रतियोकेलिए आपने वीरमेवामन्दिसट्रस्टको १००० ) 
की सहायता प्रदान की है। हम ट्रस्टकी ओरसे आपका हादिक धन्यवाद करते 
हुए यशस्वी एवं दीर्ष जीवनकी शुभ-कामना करते है । 





पा 


ध्वर्-प्रेम़ी क्र] ० सीतारामजी जेब 


बात्टाणसी 
श्राप स्वभावत: सरल, जिनवाणी-भक्त और धर्मानुरागी है। भेल्पुर 
(वाराणसी ) के श्री जिनमन्दिरजीमें झ्राप प्रतिदिन पूजन-भक्ति करते तथा धार्मिक 
कार्योमे सोत्साह भाग लेते हैं। आपने इस पुस्तक की २५० प्रतियोकेलिए ट्रस्टको 
५००) की सहायता दी है तथा अपने स्व० पिता श्रीप्रभुदयालजी जैन और 
भाई गणेशप्रसादजी जैन प्रतापगढ़ (भ्रवध) की स्यृतिमें वितरित की हैं । 
इसके लिए संस्था उनकी बहुत आभारी है । 


प्रकाशकीय 


युगवीर-निबन्धावली ( प्रथम खण्ड ) और तस्त्वानुशासन (ध्यान- 
शास्त्र) नामक दो महान पग्रन्थोको गत ब्ष प्रकाशित करनेके अनन्तर झाज 
हमें एक ऐसे नये प्रन्थकों पाठकोंके हाथोंमें देते हुए प्रसन्नता होती है जो 
अबतक अनुपलब्घ था; जिसका नाम तक भी सुननेमें नहीं आता था, 
ओर न किसी शाख्र-भण्डारकी सूचामें देखनेको द्वी मिलता था; जिसे 
कुछ असो हुआ, वीरसेवामन्दिरके संस्थापक श्रीजुगलकिशोरजी 
मुख्नारने, सवा महीना अजमेर ठहर कर वहाँके बढ़ा धड़ा पंचायती 
जैनमन्दिर स्थित अद्टारकीय शाख्त्रभण्डारका निरीक्षण करते हुए, 
एक प्राचीन जीण॑-शीर्ण गुटकेपरसे खोज निकाला है और जिसका 
प्रथम संक्षिप्त परिचय उन्होंने अनेकान्त बषे १४७ की संयुक्त किरण 
३-४ में 'पुराने साहित्यकी खोज” शीर्षकके नीचे अपने पाठकोंको 
दिया है। उसी समयसे जो पाठक इस अनुपलब्ध भन्थके दशेनोंके 
इच्छुक थे उनके हाथोंमें अब यह जा रहा है। अतः उनके लिये भी 
एक प्रसन्नताका विषय है । इस ग्रन्थका नाम है-“समाधि-मरणोत्साह- 
दीपक”। जिस समाधिपूर्वक मरणकी हम अपने नित्यके पूजा- 
पाठादिके अवसरोंपर बराबर भावना भाते हैं उसी विषयमें उत्साहकी 
वृद्धि तथा विधि-व्यवस्थाके लक्ष्यको लिये हुए यह अन्थ है, जो कि 
एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण विषय है ओर जिसकी महत्ता, उपयोगिता 
एवं आवश्यकताको मुख्तारश्रीने अपने 'प्राक्कथन में और मैंने अपनी 
प्रस्तावना'में व्यक्त किया है। 

मुख्तारश्रीने अपने ८९ वें जन्म-दिवसके अवसरपर इस प्रन्थके 
हिन्दी अनुवादके लिये पं० हीरालालजी सिद्धान्तशाश्लीकी योजना की 
थी, जो उस समय बीरसेवामन्दिरमें साहित्य-सेवाका काय कर रहे 
थे। शाख्रीजीने जो अनुवाद प्रस्तुत करके मुख्तारसाहइअकों दिया बह 


६ सम्माधिमरणोत्साहदी पक 


प्रायः शब्दानुवादके रूपमें है, उसीको इस भ्रन्थके साथ प्रकाशित किया 
जा रहा है, जिसके लिये संस्था शासत्रीजीं और मुख्तारजी दोनोंको 


मे सतारसोदिकोर रुचि उत्तरोत्तर अध्यात्मकी ओर बढ़ रही है, 
वे प्रन्थ-प्रकाशनकी जिम्सेदारीको अब अपने ऊपर रखना नहीं चाहते । 
अतः उनके इस भारको मैंने खुशीसे अपने ऊपर ले लिया है। अब 
संस्था-बीरसेवामन्दिर ट्रस्ट--के सब ग्रन्थ प्रायः वाराणसीसे मुद्रित तथा 
प्रकाशित हुआ करेंगे। इस ग्रन्थके परिशिष्टोंमें 'मृत्यु-मद्दोत्सब” आदि 
कई संस्क्रत तथा हिन्दी उपयोगी पाठोंकी योजना की गई है, जिसमें 
परलोकनयात्रीके हृदयमें उत्साहकी वृद्धि हो, वीरता जगे और उसके 
, सारे दुःख, कष्ट तथा भय भागें । 

वाराणसीमें ट्रस्टके प्रन्थ-प्रकाशन-कार्यम मुझे श्रीमान्‌ पं० फूलचन्द्रजी 
ओर पं० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्रियोंका तथा -सुहृद्वर प्रो० 
अमृतलालजी जैनदशेन-घाहित्याचायेका बराबर परामशोदिका सहयोग 
मिल रहा है, जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। 

श्री पं० परमानन्दजी शाब्रीने प्रन्थकार सकलकीतिका जो परिचय 
सकलकीति-रास, ऐतिहासिक-पत्र और पष्टाबली आदिके आधारपर 
लिखकर भेजनेकी कृपा की है उसके लिये उन्हें हार्दिक धन्यवाद है । 

नया संसार प्रेसके स्त्रामी भीशिवनारायण उपाध्यायजीने इस प्रन्थ- 
का तत्परताके साथ सुन्दर मुद्रण किया, एतदर्थ' उन्हें तथा प्रेसके सब 
कमचारियोंकों भी धन्यवाद है। 

आशा है, युगवीर-निबन्धावलीके द्वितीय खण्डकों तथा देवागम 
( आप्तमीमांसा ) के मुख्तारश्रीकृत स्पष्टाथोंदियुक्त हिन्दी अनुवादको 
भी हम शीघ्र ही पाठकोंके हाथोमें देनेके लिये समथे हो सकेंगे । 


८१, नई कॉलोनी, दुगो कुरड, दरबारीलाल कोठिया, 
वाराणसी, ११ सितम्वर १६६४ मंत्री बीरसेवामम्दिर-ट्रस्ट” 


साम्घादठकोी यथ 
प्रस्तुत कृति ओर उसके कर्ता 


समाधिमरणोत्साहदीपक : 


प्रस्तुत कृतिका नाम 'समाधिमरणोत्साहदीपक” है। इसका वरण्य 
विषय यद्यपि नामसे ही प्रकट द्वो जाता है तथापि उसे यहाँ कुछ स्पष्ट 
किया जाता है। इसमें समाधिपू्वक मरणका स्वरूप, उसकी आवश्य- 
कता, उसका महत्त्व, प्रयोजन तथा फल और उसके भेदोंका कथन 
करते हुए समाधिमरण लेनेबाले साधकके कत्तेव्यादिका सुन्दर निरूपण 
किया गया है । 


जैनधम्म मूलतः निवृत्ति-प्रधान धमे है ओर उसका लक्ष्य जीवोंको 
आत्म-कल्याणकी ओर ले जाना तथा संखार-देह-भोगोंकी श्रसारता 
दिखलाकर उन्हें उनसे विरक्त करना है। संसारमें प्रायः समस्त प्राणी 
बविषय-कपषायोंकी अग्निमें कुलसते, रोते-विलखते तथा दुःख उठाते हुए 
प्राण त्याग करते हैं। पर समभाव, शान्ति और विजेकपूर्वक उनका 
म*ण नहीं होता । कोई-कोई तो शख््र-प्रयोगसे, विष-भक्तणसे, रक्तन्षयसे 
धातु-क्षयसे, गिरि-पातसे, अग्नि-प्रवेशसे, जल-अ्रवेशसे, गलेमें फांसी लगा 
कर, कपड़ोपर मिट्टीका तेल छिड़ककर--आग लगाकर तथा रेल 
आदिके नीचे आकर अपने प्राण खो देते हैं और इस तरह क्रोधादि 
तीज कषायोंके वश होकर आत्म-घातद्वारा वे जहाँ अपना इहभव नष्ट 
कर लेते हैं बहाँ संक्लेशपूबेक मरणके कारण परभव भी बिगाड़ लेते 
हैं। इस अज्ञानतापूर्ण एवं दयनोय स्थितिको न आने देनेके किए ही 
जैनघमेमें लोक-दितकी दश्टिसे 'समाधिमरण” का विधान एवं उपदेश है। 


ध् समाधिमरणोत्साइदी एक 


उस दालतमें तो इस समाधिमरणकी और भी विशेष आवश्यकता 
है, जब ज्ञानी-अतीने जीवनभर सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, तप और 
संयमादि गुणोंकी आराधनाकी है, उनका निरन्तर अभ्यास किया है और 
अपनेको “सामान्य-जनसे विशिष्ट ( ज्षानी-त्रती ) बनाया है । उसके लिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि पयोयका अन्त निकट आजानेपर--शरीर- 
के साथ अखाध्य रोगादिकका सम्बन्ध उपस्थित हो जानेपर--वह 
अपनी चिरकालके प्रयास और अ्रभ्याससे अर्जित बहुमूल्य सम्यक्त्वादि- 
आत्मघम-निधिकी रक्षा करे--उसे नष्ट न होने देवे । 


कृतिकारने समाधिमरणके जैन शाख्रोंमें बणित इसी महत्त्वकों 
दृष्टिमें रखकर उसका इसमें विशद्‌ विधेचन किया है। इसमें कुल २१५ 
पथ्य हैं ओर थे श्न्तके तीन पद्मयोंको, जिनमें दो (२११ व २१४ ) 
शार्दूल्विक्रीडित तथा एक (२१४) मालिनी हैं, छोड़कर सब 
अलुष्टुप्‌ छन्दमें हैं। भाषा और साहित्यकी दृष्टिसे रचना परयोप्त सरल 
ओर प्रवाहपूर्ण है। कतिपय स्थलोंपर जो कुछ रचना-शेथिल्य देख 
पढ़ता है वह लेखकोंकी असाबधानीका फल हो सकता है, जिसे दूर 
करनेका हमने, उन स्थलोंपर [ ], ( ) ऐसे ब्रेकटोंमें अपनी ओरसे 
पाठोंका निक्षेप करके, प्रयत्न किया है। इसमें सन्देह नहीं कि समाधि- 
मरण करने-करानेवालोंके लिए यह रचना बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। 
कृतिकार आ० सकलकीति : 

इसके रचयिता आचाय सकलकीर्ति हैं, जो धम्म-प्रभावक और 
साहित्यकार दोनों थे। ग्रन्थमें यद्यपि कोई प्रशस्ति लगी हुई नहीं 
है, फिर भी पग्रन्थकारने प्रन्थके अन्तमें 'सुगणि-सकलकोर्ल्या! पदके 
हारा अपनेको गशी--गणधघर अथवा आचार्य सूचित किया है, और 
सकलकीति-रासमें इन्हें 'धमहर-रपण” ( गणशधर-रत्न ) लिखा है, इससे 
दोनों उद्लेखोंकी संगति ठीक बैठ जाती है। ओर इसलिये ये सकल- 
कोर्ति वे ही हैं जो रासादिके अनुसार भ० पद्मनन्दीके शिष्य थे ओर 


सम्पादकीय है 


जिनके शिष्य उक्त रासकार अद्यवारी जिनदास थे | पण्डित परसानन्द- 
जी शाखत्रीने इन सकलकीततिका जो संक्षिप्त परिचय लिखकर हमें भेजा 
है उसे हम नीचे दे रहे हैं :-- 


जन्म ओर दीक्षा : 

सकलकीर्ति एक प्रभावक आचाये थे। इनका जन्म सं० १४४३ में 
हुआ था । इनके माता-पिता अशणहिलपुर-पट्टण” के निवासी थे । इनकी 
जाति हुंबड थी, जो गुजरातकी एक प्रतिष्ठित जाति है। इस जातिमें 
अनेक प्रसिद्ध पुरुष और दानी श्रावक-श्राविकाएँ हुईं हैं। इनके पिताका 
नाम 'करमसिंह! और माताका नाम शोभा! था। बाल्यावस्थाका 
इनका नाम पूर्णासिंह था। जन्म-कालसे दी ये होनहार तथा कुशाप्र- 
बुद्धि थे। पिताने पाँच वर्षकी अवस्थामें ही इन्हें विद्यारम्भ करा दिया 
था और थोड़े ही समयमें उसे इन्होने पूं कर लिया था । पूर्णसिहका 
मन स्वभावतः अहंद्धक्तिकी ओर रहता था। चौंदह वषकी अवस्थामें 
इनका विवाह हो गया था। किन्तु इनका सन सांसारिक विषथोंकी 
ओर नहीं था। अतः ये घरमें उदासीन भावसे रहते थे । माता-पिताने 
इनकी उदासीन वृत्ति देखकर इन्हें बहुत समझाया और कहा कि 'हमारे 
“पास प्रचुर धन-सम्पत्ति है बह किस काम आवेगी ? संयम-पालनके 
लिए तो अभी बहुत समय पड़ा है |” परन्तु पूर्णेसिह ४ या ६ वर्षसे 
ज्यादा घरमें नहीं रहे और २० बर्षकी अवस्थासें वि० सं० १४३३ में 
नेणवा” “प्राम आकर भ० प्रभाचन्द्रके पद्टशिष्य मुनि पद्मनन्दिके पास 
दीक्षित हो गये। और उनके पास आठ बर्ष रहकर जैन सिद्धान्तका 
अध्ययन किया। गुरुने इनका नाम सकलकीति! रखा और तबसे-- 
दीक्षाकालसे--ये 'लकलकोत! के नामसे विश्रुत हुए । 

किन्तु यशःकीरति-भण्डार ऋषभदेवकी पद्टावलीके अनुसार इन्होंने 


१, देखिए, सकलकीतिरास (पप्रकाशित), जो सकलकी तिके शिष्य ब्रह्मचारी 
जिनदासका रचा हुमा है । 


० समाधिमरणोत्साइदीपक 


१८ वर्षकी अवस्थामें दीज्ा ली थी और २६ वर्षकी अवस्था “नेणवा? 
आये तथा वहाँ ८ वर्ष तक रहे थे। पश्चात्‌ ३४ वर्षकी अवस्थामें 
अआचायः पद प्राप्त किया था। तदनन्तर बे अपने प्रदेशमें वापस आ 
गये और धर्म-प्रचारका काय करने लगे। इसी पट्टावलीमें उल्लिखित 
एक घटनाके आधारपर कहा जा सकता है कि उस समय वे नग्न 
श्रवस्‍्थामें रहते थे और बागड प्रदेशमें विहार करते थे। वह घटना 
इस प्रकार है ;--- 

जब वे एक बार 'खोडणा” नासक नगरमें आये ओर नगरके 
बाहर उद्यानमें ध्यान लगाकर बैठ गये तो उघर नगरसे एक श्राविका 
पानी भरज़ेके लिए कूएँ पर आई और नग्न साधुको बैठा देखकर वापस 
जा अपनी सासुसे उसने कहा कि "कोई नग्न साधु नगरके बाहर 
उद्यानमें बैठा हुआ है, जिसके पास लकड़ीका कमर्डलु और एक 
मोर-पिच्छिका है ।” यह्‌ सुनकर उसकी सास वहाँ गई और उन्हें 
श्रिबार “नमोस्तु! कहकर उनकी उसने तीन प्रदक्षिणा दीं। आचाये 
महाराज मौन ब्रत लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे कोई उपदेश न 
देकर केवल “धमंवृद्धि? दी । ' 

इन दोनोंके अतिरिक्त ऐतिहासिक पत्रमें लिखा है कि सकल- 
कीतिने पद्मनन्दीसे २६ वर्षका अवस्थामे दीक्षा ली। और आठ ब्ष 
उनके पास अध्यन किया। सं० १४७१ में ३४ वर्षकी अवस्था आचाय 
अबस्थामें 'खाडणा” गाँव गए। वागड व गुजरातमें २२ बर्ष तक 
नग्न-विहार किया। और ५६ व्धकी अबस्थामें १४८८ में महासाना 
आममें स्वरगंवासी हुए। जैसा कि उक्त पतन्रके निम्न उद्धरण वाक्यसे 
अ्रकंट हूँ घन 

श्री ढुँढाहड देश माहे घराम नेणव (मैनवा) जइने भट्टारकजी श्रोप्रभा- 
चन्द्रजी त्यहने पाट भट्टारक श्रीपद्मनंदी पासे जाईने दीक्षा लीधी | 


१ . देखिए, यशःकीति, भट्टारक-पट्टावलो | 





संम्पादकीय ह2५ 
आचार्य भीसकलकोति वर्ष २६ छवीसनी संख्या ( अवस्था ) दत्थी, 
ती बारें संयम लेई वर्ष ८ श्रीगुरुपासे रहीने व्याकर्ण भर्या, तथा 
काव्य तथा न्‍्यायशाख तथा सिद्धान्तशासत्र, गोस्मट्सार तथा तअिलोक- 
सार तथा पुराण सर्वे तथा झागम तथा अध्यात्म इत्यादि ? स्वेशाश् 
पूबे देश मांहे रहीने ८ वर्ष माहे भणिने श्रीथागड गुजरात मांदे गाम 
खुड़ेरें पधारथा। बर्ष ३४ सी अवस्था थई। तीवारे सं० १४७९ बर्द 
खुडेणे पधारथा। सो दीन १ तो कैशें आचाणे ऊ लखा नाहीं, पीछें 
साहश्रीपोच्ागृहे आहार ल्ीधो। तेहां थको श्रीबागडदेश तथा गुजरात 
देशमांहे विहार कीयो । बषे २२ पर्येत नम्न हता जुमले वर्ष ५६ छुपनत 
पर्येत आवबदों ( आयु ) भोगवीने धमंप्रभवीने सं० १४६६ गाम मेसांग्गे 
गुजरात स्याहीने श्रीसकलकीति स्वरगं्लोक तथा जैसी गति बंध होतो: 
ते बंध बांधिने प्राक्ष ( परोक्ष ) थयाजी' ।? 


परन्तु रासमें १८ वर्षकी अवस्थामें सं० १४६३ मे पद्मनंदिसे दीक्षा 
लेने. संयम पालने तथा आचार्यपद पानेकी बात कही गई है* । इससे 
दोनो कथनोमे परस्पर अन्तर हो गया है, जो किसी भूल वा गलतीका 
परिणाम जान पड़ता है' । पत्रकी बात कुछ सही जेंचती है । 





१, यह ऐतिहासिक पत्र जेनसिद्धान्तमास्कर भाग ११ पृ० ११३ पर छपा है । 


२, वित पन्न वरप्त अठार सबल परिप संयम लेइए ॥२६ 
चदद त्रसठि वीस खडलि घन विनु वे चीऊए । 
मोह मान मद मूकि पदमनंदि गुरु दीखियाएं ॥॥२७ 
पच्र महाव्त घार पंचइ इंद्री जण्णि वक्ष करीइ। 
चहुदिसि करि विहार सकलकीरति मणस्यहरर॒यण ॥२८ 
नयणाची हुनि रूप झाचारिज़ पद पामीयूएं ।--( सकलकीतिरास ) 


३, जहाँ तक हमने इस विषयपर विचार किया है, हमें वह भूल या गलती 


श्र समाधिमरणोत्साइदीपक 


तपश्चर्या ओर घार्मिक कार्य : 


सकलकीर्तिने अपने तपस्वी जीवनमें अनेक तपों एवं कठोर ब्रतोंका 
आचरण किया था। उनके उन तपोंके कुछ नाम इस प्रकार हैं:--- 
रस्‍नावली, सिंदविक्रम, सबंतोभद्र, महासर्वतोभद्र, मुक्ताबली, विभान- 
पंक्ति, मेरुपक्ति ओर ननन्‍्दीश्वरपंक्ति' आदि | एकान्तर उपवास आदि 
तो उनके लिए बहुत साधारण हो गये थे । 


उनके धार्मिक कार्योंपर दृष्टिपात करनेपर ज्ञात होता है कि उन्होंने 
गुजरातमें विहार कर वहाँकी धामिक शिथिलताकों दूर किया था। 


मुख्यतः संवत्‌को लिखने प्रथवा पढ़तेकी जान पड़ती है। सकलकीतिरासमें 
जो दीक्षाका संवत्‌ दिया गया है वह “चउद उनसचरि'क्े स्थानपर 'चउद त्रसद्धि! 
लिखा या पढ़ा गया जान पड़ता है। संवत्‌के १४६९ होनेपर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि दीक्षा २६ व्षंको श्रवस्थामें हुई है; क्‍योंकि जन्मसंवत्‌ १४४३ है । यदि 
जन्मका तथा दीक्षाका महीना मालूम हो और उनकी दृष्टिसे दीक्षाके समय 
सं० १४७० भ्रायया हो तो उक्त पाठ 'चउद सत्तरि! भी हो सकता है। भौर 
इस तरह तीनो उल्लेखोंकी संगति ठोक बैठ सकती है । 

झ्ब रही १८ वर्षकी अरवस्थामें दीक्षाकी बात, बह मुनि-दीक्षाकी बात नही, 
बल्कि संयम लेनेकी बात है श्रोर वह सकलसंयम न होकर देशसंयम है, जिसे 
लेकर सकलकीति गुरु घद्मनन्दिके पास प्रायः आठ वर्ष तक विद्याध्ययन करते 
रहे हैं, आवश्यक विद्याकी पूरांतापर उन्हें दीक्षा दी गई है, स्‍प्रोर ऐस। बहुधा 
होता है। दीक्षा उनकी भट्टारकीय प्रथाके श्रनुतार ही हुई है, जिसमें वे सबस्त्र रहे 
जान पड़ते है। जब उन्हें श्राचायंपद प्राप्त हो गया और वे अपने विषयमें 
स्वतंत्र हो गये, तबसे उन्होंने नग्न-दिगम्बरवेष घारण किया और उसी रूपमें 
२२ वर्ष तक विहार किया है | भन्यथा दीक्षाके समयसे ही यदि वे नरन हो गये होते 
सो नग्नरूपमें विहारकाल २२ वर्षका न होकर ३० वर्षका होता । “-संम्पादक 


१, इन ब्रतोंका स्वरूप हरिवंशपुराखादिसे जाना जा सकता है । 


सम्पादकीय हक 


अनेक जिन-मन्दिर बनवाये और उनमें अनेकों जिन-मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा 
करवाई। इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ राजस्थान ओर गुजरातमें 
उपलब्ध होती हैं। यह बताना कठिन है कि उन्होंने अपने जींवनमें 
कितनी प्रतिष्ठाएँ कराई थीं। पर इतना तो अवश्य कद्दा जा सकता 
है कि सं० १४८७ से १४६७ तककी इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ 
मिलती हैं। इन्होंने २४ वर्षकी आयुसे लेकर ४६ वर्षकी आयु पर्यन्त 
लगातार २२ वर्षतक बागड तथा गुजरात प्रान्तमें बिहार किया था। 
नोगांवमें नन्‍्दीश्वर द्वीपके ५२ चेत्यालयोंकी स्थापना कराई थी। 
सं० १४८२ में हूंगरपुरमें संघघति नरपालके समयमें दीक्षा-महोत्सव 
किया गया था। सं० १४७२ में गलियाकोटमें “आचाणे! पद स्थापन 
किया और चतुर्विशति-जिनबिम्ब-प्रतिधा संघपति मूलराजने कराई। 
'भाडुलि? नामक स्थानमें भी प्रतिष्ठा कराई गई थी। 

नागद्रह ( नागदा ), जो उद्यपुरमें एकलिंग मंदिरके पास ही 
खरडहर स्थान है, किसी समय राजधानी था ओर समृद्ध नगर था। 
यहाँका प्रसिद्ध राजा जैलसिंह था। यहाँ १३ वां, १४ वीं शताब्दीमें 
अनेक जैन-मन्दिरोंका निमोण हुआ था। उनमें कुछ खण्डहर हो गये 
और कुछ अब भी मौजूद हैं। इस नागद्रहमें संघपति ठाकुरसीहके 
अनुरोधसे जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा हुईं थी। डूंगरपुरमें भी सं० १४९० में बैशाल 
सुदो € शनिवारकों आदिनाथकी मूर्तिको प्रतिष्ठा कराई गई थी और 
१४ तीथंकरोंकी मूर्तियोंका भी प्रतिष्ठित किया गया था। सकलकीतिने 
अनेक तीर्थोकी यात्राएँ भी की थीं। इन सब धार्मिक प्रवृत्तियोंसे सकल- 
कीर्तिकी धार्मिक रुचि एवं श्रद्धा विशेष एवं व्यापक जान पढ़ती है। 


साहित्य-रचना : | 


सकलकीति न केबल धर्म-प्रभावक आचाये थे, किन्तु वे साहित्य- 
स्रष्टा भी थे। उनके द्वारा रचित लगभग ३७ अ्ंधोंकी सूचना मिलती 
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है | इनके किस्तीसी अंथमें रचना-कालका उल्लेख नहीं है, फिर भी यही 
जान पड़ता है कि वे चातु्मास-कालों में रचे गये होंगे। सं० १४८९ में 
इन्होंने बडालीमें पाश्वनाथ मन्दिरमें चातुमोंस किया था | इस 
चातुमांसमें उन्होंने अपने शिष्य एवं लघुअआता त्रह्य जिन दासके 
अनुरोधसे मूलाचार प्रदीपकी रचना की थी | उनके द्वारा रचित प्रंथोंके 
नाम इस भ्रकार हैं :--- 

9. मूलाचार-प्रदीष, २. प्रश्नोत्तरश्रावकाचार, ३. आदिपुराण, 
४. उत्तरपुराण, ४. शान्तिनाथचरित, ६. वर्धभानचरित, ७ मल्लिनाथ- 
चरित, ८. यशोधरचरित, &. धन्यकुमारचरित, १०. सुकमालचरित, 
११, सुदर्शनचरित, १३. जंबूस्वामोचरित, १३. श्री पालचरित, 
१४. सदूभाषितावली, १५. पाश्वनाथपुराण, १६, सिद्धान्तसारदीपक, 
१७. श्रतकथाकोष, १८, पुराणसारसंग्रह, १6. तत्वार्थशारदीपक, 
२०. परमात्मराजस्तोत्र, २१. आगससार, २२. आराधनाप्रतिबोधसार, 
२३. सारचतुविशतिका, २४. द्वादशानुम्रेक्ञा, २४. पंचपरमेष्ठीपूजा, 
२६. अष्टाहिकापूजा, २७. सोलहकारणपूजा, २८. गणघर-बलयपूजा, 
२८. नेमीश्वरगीत, ३०. मुक्तावलीगीत, ३१. णमोकारगीत, ३२. सालह- 
कारणरास, ३३. शिखामणरास, ३४. रत्नत्रयरास, ३५. कर्मविपाक 
रास, ३६. पाश्वनाथाष्टक, ३७. समाधिमरणोत्साहदीपक । 


स्वरगंवास हे 


चया० सकलकोर्ति अपनी ५६ वर्षकी अ्रवस्थामें महिसाना (गुजरात) 
जाकर वहाँ सं० १४९९ में स्वरगंवासी हुए थे। वहाँ उनका स्म्ृति-स्थान 
भी बना हुआ है | 

इस प्रकार सकलकीति-रास, ऐतिहासिक-पत्र और पट्टावली आदि- 


परसे संकलित किया गया यह्‌ ञआचाय सकल-कीर्तिजीका संक्षिप्त 
परिचय है | 


ग्रााक्कथ नल 


समाधि-पूवेक मरण 


देहके स्वतः छूटने, छुड़ाने तथा त्यागनेको 'मरण” कहते हैं जिसका 
आयु।-छयके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है" । जो जन्मा है उसफा एफ-न-एफ दिन 
मरण शअ्रवश्य होता है, चाहे वह किसी भी विधिसे क्यो न हो। ऐसा कोई 
भी प्राणी संसारके इतिहासमें नहीं, जो जन्म लेकर मरणुको प्राप्त न हुआ हो । 
बडे-बड़े साधन-सम्पन्न राजा-महाराजा; चक्रवर्ती, देव दानव, इन्द्र-धररोन्द्र, 
वैद्य-हकीम-डाक्टर और ऋषि-मुनि तक सबको श्रपना-अ्रपना वर्तमान 
शरीर छोड़कर कालके गालमें जानेके लिये विवश होना पड़ा है। फोई भी 
दिव्य-शक्ति-विद्या-मणि-मंत्र-तत्र-श्रौषधादिक किसीको भी काल-प्राप्त मरणसे 
बचानेमें कभी समर्थ नहीं होसके हैं । इसीसे “मरणां प्रकृति: शरीरिणाम्‌!-- 
मरना देहघारियोकी प्रकृतिमें दाखिल है, वह उनका स्वभाव है, उसे कोई 
टाल नहीं सकता--यह एक श्रटल नियम बना हुआ है। 

ऐसी स्थितिमें जो विवेकी हें---जिन्होने देह ओर श्रात्माके श्रन्तरका भले 
प्रकारसे समक लिया है--उनके लिये मरनेसे डरना क्या ९ वे तो समभते 
है कि जीवात्मा श्रलग ओर देह अलग है--दोनों स्वमावत: एक दूसरेसे मिन्न 
हं--जीवात्मा कभी मरता नहीं, मरण देइहका होता है, जीव एक शरीरको 
छोड़कर दूसरा शरीर उसी प्रकार धारण कर लेता है जिस प्रकार कि मैले ' 
कुचेले तथा जी-शीर्ण वस्रको त्यागकर नया वस्त्र धारण किया जाता है। 
इसमें हानिकी कोई बात नहीं, यह तो एक प्रफारसे आनन्दका विषय है 





१, भझाउक्खएण मरणां जीवाणं जिणवरेहि पण्णत्त । ( समयसार )॥ 
झाउनखएरण मरणां भाउं दाउं ण श्रकदे को वि। ( कातिके० ) | 
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श्रौर इस लिये वे भय, शोक तथा संक्लेशादिसे रहित होकर सावधानीके 
खाथ देदका त्याग करते हैं| इस सावधानीके साथ देहके त्यागफो दी “धमाधि- 
मररण' कहते हैं। मरणका “समाधि! विशेषण इस मरणुको उस मरणसे मिक्त 
कर देता है जो साधारण तौरपर आयुफा अन्त आनेपर प्रायः संसारी जीवोंके 
साथ घटित होता है श्रथवा श्रायुका स्वतः श्रन्त न श्रानेपर मी क्रोधादिकके 
आरवेशमें या मोहसे पागल होकर “अपधात' ( खुदकुशी, 507006 ) के 
रूपमें उसे प्रस्तुत किया जाता है ओ्रोर जिसमें आत्माकी कोई सावधानी एं 
स्वकप-स्थिति नहीं रहती । समाधि यूवंक मरणमें आत्माकी प्रायः पूरी साव- 
धानी रहती है और मोह तथा क्रोधादि कषायोंके श्राविशर्में कुछ नहीं किया 
जाता; प्रत्युत इसके उन्हें जीता जाता है तया चित्तकी शुद्धिकों स्थिर किया 
जाता है और इसीसे कषाय तथा कायके संलेखन--कृषीफरण रूपमें इस 
समाधिमरणका दूसरा नाम 'सल्लेखना-मरण” भी है, जिसे श्रामतौरपर 
'सल्लेखना? कहते हैं। यह सल्लेखना चूँकि 'मारणान्तिकी' होती है*-- 
मरणशका अ्वश्यम्भावी होना जब प्रायः निश्चित हो जाता है, तब की जाती है-- 
इस लिये इसे “अ्रन्तक्रियाः भी कहते हैं। जो कि जीवनके अ्रन्तमें की जाने- 
बाली आत्म-विकास-साधना-क्रियाके रूपमें एक धार्मिक अनुष्ठान है श्रोर 
इसलिये अ्रपधात, खुदकुशी ( 509006 ) जैसे--अपराधोंकी सीमासे बाहर- 
की वस्तु है। इस क्रिया द्वारा देहका जो त्याग होता है बह आत्म-विकासमें 
सहायक अ्रहंदादि-पंचपरमेष्ठी अथवा परमात्माका ध्यान करते हुए. बड़े 
यत्न एवं सावधानताके साथ होता है, जैसा कि स्वामी समन्तभद्गके 'पंच- 
नमस्कारमनास्तनु_त्यजेत्सवयत्नेन! इस वाक्यसे जाना जाता है--यो ही 
विष खाकर, कूपादिफर्मे ड्बकर, प्वतादिकसे गिरफर, अग्निमें जलकर, गोली 
मारकर या अन्य अ्रस्र-शस्रादिसे आघात पहुँचाफर सम्पन्न नहीं किया जाता । 

इस सल्लेखना श्रथवा समाधिमरणकी योग्यता-पात्रता कब प्राप्त होती 
है श्रोर उसे किस उद्द श्यको लेकर सम्पन्न किया जाता है इन दोनोंका बढ़ा 


१. मारणान्तिकों सल्लेखनां जोषिता ।--त० सू० ७-२२ 





प्राकथन है 


हो सुन्दर निर्देश स्वामी समन्तभद्रने तललेखनाके अपने निम्न लक्षणमें श्रन्त- 
निहित किया है :-- 


डपसर्गे दुर्मिक्षे जरसि रुजायां च निःशप्रतीकारे । 
धर्माय तनु-विमोचनमाहुः सल्लेखनामायो; ॥१२२॥ 


--समीचीन धर्शाक्म 


इसमें बतलाया है कि--“जब्र उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा ( बुढ़ाप्ा ) तथा 
रोग प्रतीकार ( उपाय-उपचार ) रहित असाध्य दशाकों प्राप्त हो जाय अथवा 
( चकारसे ) ऐसा ही कोई दूसरा प्राणघातक श्रनिवाय * कारण उपस्थित 
हो जाय तब धर्मकी रक्ा--पालनाके लिये जो देहका विधिपूर्यक त्याग है 
उसको सल्लेंसना-- समाधिमरण कहते हैं ।? ु 

इस लक्षण-निर्देशमें 'निःप्रतीकारे! श्रौर 'धमोय” ये दो पद खास-तोरसे 
ध्यान देने योग्य हैं। उपसर्गादिकका “निःप्रतीकार! विशेषण इस बातकों 
सूचित करता है कि अपने ऊपर आए. हुए चेतन-श्रचेतन-कृत उपसर्ग, दुर्भिक् 
तथा रोगादिफकफो दूर करनेका जब कोई उपाय नहीं बन सकता तो उसके 
निमित्तकों पाकर एक मनुष्य सल्लेखनाका अ्रधिकारी तथा पात्र होता है, 
अन्यथा --उपायके संभव श्रौर सशक्य होनेपर-न्यह उसका श्रधिकारी तथा 
पात्र नहीं होता । 

दूसरा 'धमोय! पद दो दृष्टियोंकोी लिये हुए है--एक अपने स्वीकृत 
समीचीन धर्मकी रक्षा-पालनाकी और दूसरी आत्मीय घर्मकी यथाशबय 
साधना-- भ्राराधना की । घर्मकी रक्षादिके अर्थ शरीरके स्यागक्षी बात सामान्य 
रूपसे कुछ अटपटी-सी जान पड़ती है; क्योंकि श्राम तौरपर “धर्मोर्थकरांममो- 
क्ञाणां शरीरं साधनं मतम्‌? इस वाक्यके अनुसार शरीर धर्मका साधन माना 


'१, भगवतों आराधनामें भी ऐसे दूसरे सहश कारणकी कल्पता एवं सुचना 
की गई है; जेसा कि उसके निम्न वाक्यसे प्रकट है :--- 
'प्रण्णं पि चापि एदारिसम्मि भ्रमाठकाररों जा दे ।” 
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जाता है, और यह बात एक प्रकारसे ठीक ही है; परन्तु शरीर धमेका सबंथा 
शाथवा झनन्यंतम साधन नहीं है। वह साधक इोनेके स्थानपर फरमी-क्मी 
बाधक भी हो जाता है। जम्न शरीरफो कायम (स्थिर रखने ) अभ्रयवा उसके 
अ्रत्वित्वसे घर्मके पालनमें बाधाका पड़ना अनिवार्य हो जाता है तब धमकी 
रखार्थ उसका त्याग ही भ्रेयस्कर होता है। यही पहली दृष्टि है जिसका यहाँ 
प्रधानतासे उल्लेख है। विदेशियों तथा विधर्मियोंके आक्रमणादि द्वारा ऐसे 
कितने ही अवसर श्राते हैं जब मनुष्य शरीर रहते धमंफो छोड़नेके लिये 
मजबूर किया जाता है अथवा मजबूर दोता है। श्रतः घमंप्राथ मानव ऐसे 
अनिवाय उपसर्गादिकका समय रहते विचारकर धम-श्रष्टतासे पहले ही बढ़ी 
खुशी एवं सावधामीसे उस धर्मको साथ लिये हुए. देहका त्याग करते हैं जो 
देहसे भ्रघिक प्रिय होता है | 

दूसरी दृष्टिके अनुसार जब मानव रोगादिकी श्रसाध्यावस्था होते हुए 
या अ्रन्य प्रकारसे मरणंका होना अ्रनिवा्य समझ लेता है तब बह शीघ्रताके 
साथ धर्मकी विशेष साधना-श्राराधनाके लिये प्रयत्नशील द्ोता है, किये हुए. 
पापोंकी श्रालोचना करता हुआ महात्र्तों तकफो धारण करता है और श्रपने 
पास कुछ ऐसे साधर्मीजनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धर्ममें सावधान 
रकक्‍्खें, धर्मोपदेश सुनावें श्रोर दुःख तथा कष्टके श्रवसरोपर फायर न होने 
देबें। वह मृत्युकी प्रतीक्षामें बेठता है, उसे बुलानेकी शीघ्रता नहीं करता 
श्रोर न यही चाहता है कि उसका जोवन कुछ ओर बढ़ जाय। ये दोनों 
बातें उसके लिये दोषरूप होती हैं; जेसा कि इस सह्लेखना ब्रतके श्रति- 
घारोकी फारिकः ( १२६ ) के 'जीवितमरणाशंसे! वाक्यसे ज्ञाना जाता है। 

स्वामी समन्तभद्रने अपने उक्त पर्-शान्नमें “अन्तक्रियाधिऋरणं तपः- 
फल॑ सबंदर्शिनः स्तुषते! इत्यादि कारिका ( १२३ ) के द्वारा यह प्रतिपादन 
किया है कि *तपका फल शअ्रन्तक्रियाके--सल्लेखना, संन्यास श्रथवा समाधि- 
पूरवफ मरणके--भाधारपर अवलम्बित है। श्र्थात्‌ श्रन्तक्रिया याद सुपरटित 
होती है--ठीक समाभिपूर्वक मरण बनता है--तो किये हुए, तपका फल भी 
सुधटित होता है; भ्न्यथा उसका फल नहीं भी मिलता । अन्तक्रियासे पूर्वका 


प्राकृपन श्श्‌ 


बह तप कौस-सा है जिसके फलकी बातको यहाँ उठाया गया है ! वह तप 
आावकोंका अशुव॒त-गुणवत और शिक्षाततात्मक चारित्र है और मुनियोंका 
महात्रत-गुप्ति-ममित्यादिरूप चारित्र है। सम्यकचारित्रके श्रनुष्ठानमें जो कुछ 
उद्योग किया जाता और उपयोग लगाया जाता है वह सब तप” कहलाता 
है' | इस तपफा परलोक-सम्बन्धी ययेष्ट फल प्रायः तभी प्राप्त होता है जब 
समाधिपूर्वक मरण द्ोता है, क्योकि मरणके समय यदि धर्मानुष्ठानरूप परि- 
णाम न दोकर धर्मकी विराधना हो जाती है तो उससे दुर्गतिमें जाना पढ़ता है 
ओर वहाँ पूर्वोपार्जित शुभफर्मोके फलको मोगनेका कोई अब्ाबसर ही नहीं 
मिलता-निमित्तके अभावमें वे शुभकर्म बिना रस दिये ही खिर जाते हैं । 
एक बार दुर्गतिमें पढ़कर बहुधा दुर्गतिकी परम्परा बन जाती है ओर पुनः 
धर्मको प्राप्त करना बढ़ा ही फठिन दो जाता है। इसीसे श्री शिवार्यजी श्रपनी 
भगवती आराधनामें लिखते हैं कि “दर्शन-शान-चारित्ररूप धर्ममें चिरफाल 
तक निरतिचार प्रढृत्ति करनेवाला मनुष्य भी यदि मरणके समय उस घमंकी 
विराधना कर बेठता है, तो वह अ्नन्तसंसारी तक--श्रनन्तकालपर्यन्त ससार 
भ्रमण करनेवाला हो जाता है--- 

सुचिरमपि निरदिचारं विहिरिता णाण-दंसश-चरित्ते। 

मरणे विराधयित्ता अणतसंसारिशओ्रो दिद्दो ॥ १५॥ 

इन सब बातोंसे स्पष्ट है कि अन्त समयमें धर्म-परिशार्मोकी सावधानी न 
रखनेसे यदि मरण बिगड़ जाता है तो प्रायः सारे ही किये-कंरायेपर पानी 
फिर जाता है। इसीसे अन्त-समयमें परिणार्मोफो समालनेके लिये बहुत बड़ी 
सावधानी रखनेकी जरूरत है श्रोर इसीसे उक्त कारिकाके उत्तराद तरमा- 
द्याद्रिभव॑ समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌? में इस बातपर छोर दिया गया है 





१. जेसा कि भगवतों क्‍्राराधताकी निम्न गायासे प्रकट है-- 
चरणुम्मि तम्मि जो उजमो य आउंजणी य जो होई। 
सो चेव जिरेहिं तवो भणिदो भ्सर्ट चरंतस्स || १० ॥॥ 


१० समाधिमरणोत्साहदीपक 


कि जितनी भो अपनी शक्ति हो उसके श्रनुसार तमाधिपूर्वक मरस्यका पूरा 
प्रयान फरना चाशिये | 

इन्हीं सब बातोंकों लेकर जैन-समाजमें समाधिपूत्रक मरणको ब्रिशेष महत्व 
प्रात्त है। उसकी नित्यकी पूजा-प्रार्थनाओ्ों श्रादिमें 'दुक्खखश्नो कम्म-खओ 
समाहिमरणं च बोहिलादहो वि! जैसे वाक्यों-द्वारा समाधिमरणकी बराबर 
भावना की जाती है, और मगवती-अराधना जैसे कितने ही अन्थ उस 
विधयकी महती चर्चाओं एवं मरण-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियाश्रोंसे भरे 
पड़े हैं| लोकमें भी “श्रन्तससमा सो समा', 'अन्तमता सोमता'” श्रौर “अन्त भला 
सो मला! जैसे बाक्योंके द्वारा इसी अ्रन्त-क्रियाके महत्वको खू्यापित किया 
खाता है। यह क्रिया गहस्थ तथा मुनि दोनोंके लिये विहित एवं निर्दिष्ट है । 


ऐसी स्थितिमें जो मरणासन्न है, जिसने सलल्‍लेखनात्मक संन्यास लिया है 
अथवा समाधिपूरवंक मरणुफा संकल्प किया है उसके परिणार्मोफो ऊँचा 
उठानेकी--गिरने न देनेकी--बड़ी जरूरत होती है; क्योंकि अ्रनादि, अविद्या 
तथा मोह-ममतादिके संस्कारवश श्रोर रोगादि-जन्य वेदनाके श्रस॒ह्म होनेपर 
बहुधा परिणामोमें गिरावट श्राजाती है, परिणामोंकी श्रार्त-रौद्रादिरूप 
परिशति होकर संक्‍लेशता बढ़ जाती है श्र उससे मरणा बिगड़ जाता है । 
अतः सुन्दर सुमधुर तास्विक वचनोंके द्वारा उसके शआ्रात्मामें भेद-विज्ञानको 
जगानेकी जरूरत है, जिससे वह अपनेको देहसे मिन्न श्रनुभव करता हुआ 
देहके छूटनेफों श्रपना मरणा न समझे, रोगादिकको देहाश्रित समझे और 
देहके साथ जिनका सम्बन्ध है उन सब झो-पुत्र-कुटुम्बादिकों 'पर' एवं 
अवश्य ही वियोगको प्रात होनेवाले तथा साथ न जानेवाले समककर उनसे 
सोह-ममताका त्यागकर चित्तमें शान्तिधारणा करे; उसके सामने दूसरोंके 
ऐसे भारो दुःख-फर्टोंके और उनके श्रडोल रहकर समताभाव धारणा फरने 
तथा फलत: सदूगति प्राप्त करनेके उदाहरणा भी रखने चाहिये, जिससे वह 
श्रपने दुःख-कष्टोकी अपेक्षाकृत बहुत कम समझे और व्यर्थ ही आकुल- 
व्याकुल न होकर दृदयमें बल तथा उत्साइकी उदीरणा फरनेमें समर्थ होवे । 


प्राकथन श्र 


साथ ही इस देहके छूटनेसे मेरी कोई हानि नहीं; यह तो चोला बदलना मात्र है, 
पुराने जजर अथवा रोगादिसे पीढ़ित शरीरके स्थानपर धर्मके प्रतापसे नया 
सुन्दर शरीर प्राप्त होगा, जिससे विशेष ध्म-साधना भी बन सकेगी, ऐसी भावना 
भाता हुआ मरणाको उत्सवके रूपमें परिशत कर देवे । इसी उद्द श्यकी लेकर 
'सृत्यु-महोत्सव” आदि अनेक प्रकरणा-प्रन्थोंकी रचना हुईं है। प्रकृत प्रन्थ 
समाधिमरणोत्साहदीपक' भी इसी उद्देश्यको लेकर निर्मित हुश्रा है, जैसा 
कि इसके नामसे ही प्रकट है । 


ग्रन्थकी उपलब्धि 


यह ग्रन्थ, जो कि विक्रमकी १५वीं शताब्दीके विद्वान्‌ ग्राचाय सकल- 
कीर्तिकी कृति है; अभी तक अनुपलब्ध था, ग्रन्थ-सूचियोंमें मी इसका नाम नहीं 
मिल रहा था। आजसे कोई दस वर्ष पहले श्रजमेर बड़ा धड़ा पंचायती जैन- 
मन्दिरके भट्टारकीय शास््र-भणडारफो देखते हुए मुझे एक जीर्श-शीर्या 
प्राचीन गुटकेपरसे इसकी उपलब्धि हुई थी, जिसकी सूचना मेंने श्रतेकान्त 
बंध ४ की संयुक्त किरणा ३-४ में “पुराने साहिस्यकी खोज शीर्षफके नीचे 
नं० ८ पर प्रकाशित की थी श्रोीर यह प्रकट किया था कि इस पग्रन्थमें ग्रन्थ- 
कारने समाधि-सिद्धिके लिए श्रच्छी सामग्री जुटाई है, समाधिपूर्वक मरणकी 
विधि-ध्यवेस्था बतलाई है और ऐसी सत्शिक्षाओंकी साथमें योजना की है 
जिससे मरते समय दृदयमें निजात्माका भान होकर मोहका विधटन हो जाय, 
शान्ति तथा समताछी प्रतिष्ठा हो सके, रोगादि-जन्य वेदनाएँ चित्तको उद्गेजित 
न कर सकें, पैय गिरने न पावे और उत्साह इतना बढ़ जाय कि मृत्यु भयकी 
कोई बस्तु न रहफर एक महोत्सवका रूप धारण कर लेवे। साथ ही श्रनुवा- 
दादिके साथ इसके शीघ्र प्रकाशनकी श्रावश्यकता भी व्यक्त की थी | तदनुसार 
आज उसे प्रकाशित देखकर मेरो प्रसन्नताफा होना स्वामाविक है। आशा 
है, तहुतोके समाधिमरणामें यह ग्रन्थ सहायक होकर अपने उद्द श्यको पूरा 
करनेमें सफल होगा | 


र२ सम्ाधिमरणोत्साहदी पक 


जो सजन किसीके भी समाधिमिररामें सहायक होकर--अपनी श्रावश्यक 
सेवाएँ: प्रदानकर--उसे विधिपूर्वंक सम्पन्न कराते हैं उनके समान उसका दूसरा 
कोई उपकारी या मित्र नहीं है। और जो इष्ट-मित्रादिक उस मरणासन्नके 
हितकी, परलोक सुधारनेफी--कोई चिन्ता तथा विधि-व्यवस्था न करके श्रपने 
स्वार्थमें बाधा पड़ती देखकर रोते-पीटते-चिल्लाते हैं तथा ऐसे वचन मुँहसे 
निकालते हैं जिससे प्रियमाण श्रातुरका खिच विचलित हो जाय, मोह तथा 
वियोग-जन्य दुःखसे भर जाय और बह आत्मा तथा श्रपने भिष्यकी बातको 
भुलाकर संक्लेश-परिणामोंके साथ मरणक्ो प्राप्त दोवे, तो वे इष्ट-मित्रादिक 
वस्तुत: उसके संगे-सम्बन्धी नहीं, किन्तु अपने फर्तव्यसे गिरे हुए अपकारों 
एवं छरत्रु होते हैं | ऐसे ही लोगोंको स्वार्थके सगे ग्रथवा मतलबके साथी कहा 
जाता है। श्रतः मरणासन्नके सच्चे सगे-सम्बन्धियोंको चाहिये कि वे श्रपने 
फत्तंव्यका पूर्या-तत्परताके साथ पालन करते हुए. उसके मविष्य एवं परलोक 
सुधारनेका पूरा प्रयत्न करें । अ्रपने रोने-रडानेके लिये तो बहुत समय श्रवशिष्ट 
रहता हैं, मरणासन्नके सामने रो-रडाकर तथा विलाप करके उसकी उस श्रमूल्य 
मरण-घड़ीको नहीं त्रिगाइ़ना चाहिये, जिसे समताभाव तथा शुभ परिणामोके 
अस्तित्वमें कल्पन्त्षके समान मनकी मुराद पूरी फरनेवाली कहा गया हे और 
इसलिये जिसे उत्सव, पर्व तथा त्योह्ारके रूपमें मनानेकी जरूरत है। 


एटा, भाद्रपद कृष्ण ८ सं० २०२१ 
३० श्रगस्त, १६६४ 


जुगलकिशोर मुख्तार 


ग्र्णस7 छा ला 
जैन दर्शनमें सल्लेखना : एक अनुशीलन 
पृष्ठभूमि 


जन्मके साथ मृत्युका श्रौर मृत्युके साथ जन्मका श्रनादि-प्रवाह संबंध है । 
जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती हे और जिसकी मृत्यु होती 
है उसका जन्म भी होता हे'। इस तरइ जन्म और मरणका प्रवाइ तबतक 
प्रबाहित रहता है जबेतफ जीवकी मुक्ति नहीं होती | इस प्रवाइमें जीवॉफों 
नाना कलेशों और दुःखोंको भोगना पढ़ता है। परन्तु राग-देष और इन्द्रिय- 
विषयोमें श्रासक्त व्यक्ति इस ध्रुव सत्यको जानते हुए भी उससे मुक्ति पानेकी 
ओर लक्ष्य नहीं देते'। प्रत्युत जब फोई पैदा होता है तो उसका वे 
'जन्मोत्सव” मनाते तथा हर्ष व्यक्त फरते हैं) श्रोर जब कोई मरता'*है तो 
उसकी मृत्युपर आस बहाते एवं शोक प्रकट करते हैं। 

पर संसार-विरक्त मुमुन्नु सनन्‍्तोंकी बति इससे भिन्न होती है। वे अपनों 
मत्युको अ्रब्छा मानते हैं और यह सोचते हैं कि जीण-शीण शरीररूपी 
पिजरेसे आत्माको छुटकारा मिल रहा है' | श्रतएब जैन मनोषियोंने उनको 
मृत्युकों 'मुत्युमहोत्सब/के रूपमें वर्णन किया है । इस वेलसणयकीं समभना 
कुछ कठिन नहीं है। यथार्थमें साधारण लोग संसार ( विषय-कषायके पोषक 
चेतनाचतन पदार्थों ) को श्रात्मीय समभते हैं। श्रतः उनके छोड़ने में उन्हें 


१, 'जातस्य हि शवों मृत्युर्भुव॑ जन्म मृतस्य च ।!--गीता २-२७ | 
२, ३, 'संसारासक्तचित्तानां मृत्युभीत्ये भवेन्नणाम्‌ । 
मोदायते पुन: सो5पि ज्ञान-वैराग्यवासिनाम्‌ ॥।'-मृत्युमहोत्सव इलो ० १ ७। 
४. 'ज्ञानिन ! भय॑ सवेल्कस्मात्पाप्ते मृत्यु-महोस्सवे । 
स्वरूपस्थ: पुरं याति देहाई हान्तरस्थिति: ॥---मृत्युमहोत्तव इलो० १० 


श्ष समाधिमरणोत्साइदीपक 


दुःखका अनुभव दोता है और उनके मिलनेमें हर्ष होता है। परन्तु शरीर 
भौर आत्माके मेदफो समभझनेवाले शानी वीतरागी सन्त न केवल विषय-कषाय- 
की पोषक बाह्य वस्तुश्नोफी ही, श्रपित अपने शरीरको भी पर--श्रनात््मीय 
मानते हैं। अ्रतः शरीरको छोड़नेमें उन्हें दुःख न होकर प्रमोद होता है। वे 
ऋषपना वास्तविक निवास इस इन्द्व-प्रधान दुनियाकों नहीं मानते, किन्तु 
मुक्तिफों समभते हैं श्रोर सदृद्शन, शान, चारित्र, तप, त्याग) संयम आ्रादि 
श्रात्मीय गु्णोंकी श्रपना यथार्थ परिवार मानते हैं। फलतः सन्तजन यदि 
श्रपने पौदूगलिक शरीरके त्यागपर 'मृत्यु-मद्दोत्सव” मनायें तो कोई आश्चय 
नहीं है। वे अपने रुप्एा, श्रशक्त, जजरित, कुछ छणोंमें भानेवाले श्रोर 
बिपद्‌-परस्त जीर्ण-शीण शरीरकों छोड़ने तथा नये शरीरको ग्रहण करनेमें 
उसो तरह उत्सुक एबं प्रमुदित होते हैं जिस तरह कोई व्यक्ति श्रपने पुराने, 
मलिन, जीर और काम न दे सकतेवाले वस्त्रको छोड़ने तथा नबीन बस्त्रके 
परिधानमें अधिक प्रसन्न होता है" ।! 

इसी तथ्यफों दृष्टिमें रखकर संवेगी जैन श्रावक या जैन साधु श्रपना मरण 
सुधारनेकफे लिए. उक्त परिस्थितियोमें सल्‍लेखन। ग्रहण करता है। वह नहीं 
धवाहिता कि उसका शरीर-त्याग रोते-विलपते, संक्लेश करते और राग-हेषकी 
श्रग्निमं कुलस्ते हुए. श्रसावधान अ्रवस्थामें हो, किन्तु दृढ़, शान्त और 
उज्ज्जल परिणार्मोके साथ विवेकपूर्ण स्थितिमें बीरोकी तरह उसका शरीर 
छूटे । सहलेखना मृमुत्तु आवक और साधु दोनोके इसी उद्देश्यकी पूरक है। 
प्रस्तुतमें उसीके सम्बन्धमें कुछ प्रफाश डाला जाता है। 


१. जोर देहादिक सब नूतन जायते यतः । 
से मृत्यु: कि न मोदाय सा सातोस्थितियंथा ॥ 


--मृत्युमहोत्सव, इलो० १५ । 
गौतामें मो इसी भावकों प्रदर्शित किया गया है। यथा-- 


वासामि जोर्णानि यथा विहाय नवानि शृह्लाति नरोध्पराणि | 
तथा शरोराणि विहाय जीर- न्यस्यानि संयाति नवानि देहो ॥-गीता २-३२। 


प्रस्तावना २५ 


सलल्‍्लेखना ओर उसका मद्दत्व ः 


सल्लेखना' शब्द जैन-धर्मका पारिमात्रिक शब्द है। इसका श्र्थ है-- 
“धम्यककाय-कषाय-लेखना सल्लेखनाः--सम्पक्‌ प्रकारसे काय और कपाय 
दोनोकी कृष करना सलल्‍लेखना है। तात्पय यह कि मरशु-समयमें की जाने- 
बाली जिस क्रिया-विशेषमें बाहरी श्रोर भीतरी अ्रर्थात्‌ शरीर तथा सगादि 
दोषोंका, उनके कारणोंफो कम करते ६८ प्रसन्नतापूवंक बिना किसी दबावके 
स्वेच्छासे लेखन अ्रर्थात्‌ कृषीकरण किया जाता है उस उत्तम क्रिया-विशेषकां 
नाम सल्लेखना है" । उसीको 'समाधिमरण” कट्टा गया है। यह सल्लेखना 
जीवनभर श्राचरित समस्त त्रतों, तपो और संयमकी सरक्षिका है। इसलिए 
इसे जैन-संस्क्ृतिमे 'ब्तराज”? भी कहा है। 

अपने परिणामोके श्रनुसार प्राप्त जिन आयु, इन्द्रियों और मन, वचन, 
काय इन तीन बलोंके संयोगका नाम जन्म है और उन्हीके क्रमशः श्रथवा सवंथा 
क्षीण होनेकी मरण कहा गया हे। यह मरण दो प्रकारका है। एक नित्य- 
मरण आर दूसरा तद्धव-मरण। प्रतिक्षणं जो श्रायु श्रादिका हास होता 
रहता है वह नित्य-मरण है तथा उत्तरपर्यायक्री प्राप्तिके साथ पूर्व पर्याथका 
नाश होना तद्भधव-मरण हे" । नित्य-मरण तो निरन्तर होता रहता है, उसका 


१, (क) 'सम्यक्ाय-कषाय-लेखना सललेखना | कायस्य बाह्यस्याम्यन्तरार्णा च 
कपायाणा तत्कारणहापनक्रमेरा सम्यग्लेखना सल्लेखना ।! 
--पृज्यपाद, सर्वार्थेतद्धि ७-२२॥ 
(स्व) मरणान्तिकी सहलेखना जोषिता” 
“-आ० गृद्धपिच्छ, तत्वाथसू ० ७-२२। 
“स्वायुरिन्द्रिययलसंक्षयों मरणम्‌ | कर काश ; इन्द्रियाणां 
बलाना च कारणवश्ञात्‌ संक्षयो मरणमिति मन्‍्यन्ते-सेलोधिरुः | महेणं द्विविधम, 
नित्यमरण तद्भवमरणं चेति। तन्न तित्यम्नरणं समये सक्ये/ स्वायुरादीनां 
निवृत्ति; । तद्भवमरणां भवान्तरप्रात्यनन्तरोपक्किए  पहुभृविगत ः 





हद, सरवाधंवा० ७-२२ | 


न्‍_ 


श्द समाधिमरख त्साइदी पक 


खात्म-परिणार्मोपर विशेष प्रमाव नहीं पढ़ता। पर तद्भधव-मरणका कपायों 
एवं विषय-वासनाओंकी न्‍्यूनाधिकताके अनुसार आत्म-परिणा्मोंपर अ्रच्छा 
या बुरा प्रभाव अ्रवश्य पड़ता है। इस तद्भधव-मरणको सुघारने और श्रच्छा 
बनानेके लिये ही पर्यायकरे श्रन्तमें 'सललेखना” रूप अलौकिक, प्रयत्न किया 
जाता है। कल्लेखनासे श्रनन्त संसारकी फारणभूत कषायोंका आ्रवेग उप- 
शमित श्थवा क्षीण हो जाता है तथा जन्म-मरणका प्रवाह बहुत ही अल्प हो 
जाता अथवा बिलकुल सूख जाता है। जैन लेखक आ्राचार्य शिवाय सल्लेखना- 
धारणपर बल देते हुए फ्हते हैं" कि 'जो भद्र एक पयोयमें समाधिमरण- 
पूृबंक मरण करता है वह संसारमें सात-आठ पयोयसे अधिक परि- 
अमण नहीं करता--उसके बाद वह अवश्य मोक्ष पा लेता है ।” आगे 
वे सत्लेबनना श्लोर सल्लेखना-धारफका महत्व बतलाते हुए यहाँ तक 
लिखते हैं' कि 'सल्लेखना-धारक ( क्षपकका ) भक्तिपूर्वक दशेन, वन्द्न 
ओर बैयाबृत्य आदि करनेवाला व्यक्ति भी देवगतिके सुंखोंको भोगकर 
अन्तमें उत्तम स्थान ( निवाण ) को प्राप्त करता है |? 

तेरहबीं शताब्दीके प्रौद़् लेखक पसिडितप्रवर आशाधरजीने भी इसी 
चातको बड़े ही प्राजल शब्दोमें स्पष्ट करते हुए फह्ा है' कि स्वस्थ शरीर 
पथ्य आहार ओर बिद्दार द्वारा पाषण करने योग्य है तथा रुग्ण शरीर 
योग्य औषधियों द्वारा उपचारके योग्य है । परन्तु योग्य आइ्वार-विहयर 
ओर ओषधोपचार करते हुए भी शरीरपर उनका अनुकूल असर न हो, 


१, 'एग्रस्मि भवगहरो समाधिमरणोेण जो मदो जीवो । 

ण॒ हु सो हिंडदि बहुसो सत्तट्रु-भवे पमत्तशा |।/-भगवती झारा० । 
२. 'सल्लेहणाए मूल जो बच्च्‌इ तिव्व-भत्ति-राएश । 

भोत्तूण ब देव-सुखं सो पावदि उत्तमं ठाएं ॥--भगवती प्रारा० | 
३. “कायः स्वस्थोअ्नुवत्य: स्यात्मतिकायंश्र रोगित: । 

उपकारं विपयेस्य॑स्त्याज्य: सद्धि! खलो यथा ॥? 


ब््याशाधर, सागारधर्मा० ८-६ $ 





प्रस्तावना श्छ 


प्रत्युत रोग बढ़ता ही जाय तो ऐसी स्थितिमें उस शरीरको दुष्टके समान 
छोड़ देना ही श्रेयस्कर है।” थे श्रसावधानी एवं आत्म-बातके दोषसे 
बचनेके लिए कुछ ऐसी बातोंकी ओर भी संकेत करते हैं, जिनके द्वारा शीक्र 
झौर अवश्य मरणकी सूचना मिल जाती है। उस हालतमें अतीको झात्म- 
धमकी रक्काके लिए सल्लेखनामें लीन हो जाना ही सर्वोत्तम है'। 


इसी तरद्द एक अन्य विद्वानने भी प्रतिपादन किया है कि 'जिस शरीर- 
का बल प्रतिदिन ज्ञीण हो रहा है, भोजन उत्तरोत्तर घट रहा है और 
रोगादिकके प्रतीकार करनेकी शक्ति नहीं रही है वह शरीर ही विवेकी 
पुरुषोंको यथाख्यात चारित्र (सल्लेखना) के समयको इंमित करता है*? | 


मृत्युमहो त्सवकारकी दृष्टिमं समस्त भ्रुताभ्यास, घोर तपश्चरण श्रोर कठोर 
ब्रताचरणकी सार्थकता तभी है जब मुमुक्षु श्रावक अ्रथवा साधु विवेक जागृत 
हो जानेपर सलल्‍्लेखनापूवंक शरीरत्याग करता है। वे लिखते हैं! :-- 


जो फल बड़े-बड़े ब्रती पुरषोकों कायकलेशादि तप, श्रह्ििसादि ब्रत घारण 
करनेपर प्राप्त होता है वह फल अन्त समयमें सावधानीपूर्वफ किये गये समाधि- 
मरणसे जीवोको सहजमें प्राप्त हो जाता है। श्रर्थात्‌ जो श्रात्म-विशुद्धि श्रनेक 
प्रकारके तपादिसे होती है वह अ्रन्त समयमें समाधिपू्वंक शरीर-त्यागसे प्रात्त 
हो जाती है ।! 


१. 'दिहादिवेकृतैः सम्यकनिमित्तैस्तु सुनिश्चिते । 

मृत्याबाराधनामग्नमतेदू'रे न तत्पदम्‌ ॥ --सागारधमो०, ८-१० । 
२, प्रतिदिवर्स विजह॒दुबलमुज्भदभुक्ति त्यजतीकारम्‌ । 

वपुरेव नृणा निगदति चरमचरित्रोदयं समयम्‌ ॥ -आादुर्श रुल्ले.प्॒. १६ 
३. यत्फलं प्राप्यते सदुभिन्नंतायासविडम्बनातू । 

तत्फल सुखसाध्य॑ स्थान्मृत्युकाले समाधिना ॥ 

तप्तस्थ तपसश्चापि पालितस्थ ब्रतस्य च | 

पठितस्य श्तस्थापि फल मृत्यु: समाषिना ॥-सृत्युमहोत्सव श्लोक२१,२३ | 


श्र समाधिमरणोत्साहदी पक 


'बहुत कालतक किये गये उम्र तपोंका, पाले हुए जतोका ओर निरन्तर 
अभ्यास किये हुए शासत्र-शानका एक-मात्र फल शान्तिके साथ आत्मानुभव 
करते हुए ससाधिपृर्यंक मरण करना है । 

विक्रमको दूसरी-तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ स्वामी समन्तभद्रकी मान्यता- 
नुलार जीवनमें श्राचरित तपोंका फल वस्तुतः श्रन्त समयमें एहीत सललेखना 
ही है । अतः वे उसे पूरी शक्तिके साथ धारण फरनेपर जोर देते हैं" । 

आचार्य पूज्यपाद-देवनन्दि भी सललेखनाके मद्ृत््व श्रौर श्रावश्यकताकों 
बतलाते हुए लिखते हैं* कि 'मरण किसीको इष्ट नही है । जैसे अनेक प्रकारके 
सोना चाँदी, बहुमूल्य वस्तो श्रादिका व्यवसाय करनेवाले किसी व्यापारीको 
अपने उस घरका विनाश कभी इष्ट नहीं है, जिसमें उक्त बहुमूल्य वस्तुएँ रखी 
हुई हैं। यदि कदाचित्‌ उसके विनाशका कारण (अ्रग्निका लगना, बाढ श्राजाना 
या र ज्यमे विप्लषका हो ज्ञाना श्रादि ) उपस्थित हो जाय, तो वह उसकी 
रक्षाका पूरा उपाय करता है ओर जब रक्ञाका उपाय सफल होता ह्श्रा दिखाई 
नहीं देता, तो घरसे रखे हुए, उन बहुमूल्य पदार्थोको बचालेका भरसक प्रयत्न 
करता है श्रोर घरको नष्ट होने देता है। उसी तरह ब्त-शीलादि गुणोका 
अरजन करनेवाला ब्रती-आवक या साधु भी उन ब्रतादिगुण-रत्नोंके आ्राधारभूत 
शरीरकी, पोषक आइार-श्रीषधादि द्वारा, रक्षा करता हे, उमकफा नाश उसे 
इष्ट नहीं है। पर दैववश शरीरमे उसके विनाश कारण ( अ्साध्य रोगादि ) 


१. प्रन्तः-क्रियाधिकरण तपःफल सकलदर्शिन: स्तुबते । 
तस्माश्ावद्विभवं समाधिमरणों प्रयतितव्यम्‌ ॥ -रत्नऋरण्डश्ना०५-२ | 


२. गरणस्यानिष्टत्यात्‌ । यथा वरिजों विविधपण्यदानादानसंचयपरस्य स्वगृड- 
बविनताशोविष्ट: । तद्िनाशकारणे व कुतद्चिदुपस्थिते यवार्शाक्त परिहरति । दुःपरि- 
हारे च पष्यविनाशों यथा न भत्रति तथा यतते । एवं गृहस्थो5पि ब्रनशोलपण्यसचये 
प्रवर्तमानस्तदाभ्यस्य न पातमभिवाड्छति । तदुपप्लचकारणों चोपस्थिते स्वगुणा- 
खिरोधेन परिहरति । दुःपरिहारे व यथा स्वगुशविनाशों न भवति तथा अयतते । 
>सर्वार्धत्ति ३-२२ । 


प्रस्तावना कद 


उपस्थित हो जायें, तो बह उनको दूर करनेका यथासाध्य प्रयत्न करता है। 
परन्तु जब देखता है कि उनका दूर करना अ्रशक्य है ओर शरोरकी रक्चा अर 
सम्भव नहीं है, तो उन बहुमूल्य बत-शालादि आ्रात्म-गुणोंकों वह सल्लेखना- 
द्वारा रक्षा करता है और शरीरको नष्ट होने देता है।' 

इन उल्लेलोसे सल्लेखनाकोी उपयोगिता; भ्रावश्यकता और महत्ता सहबममें 
जानी जा सकती है। लगता है कि इसी कारण जेन-संस्कृतिमें सल्‍्लेखमापर 
बड़ा बल दिया गया है। जेन लेखकोंने श्रकेले इसी विषयपर प्राकृत, संस्कृत, 
हिन्दी श्रादि भाषाओंमें अ्रनेको स्वतंत्र अन्थ लिखे हैं। झाचाये शिव्षा-की 
'मगवती आरावना' इस विषयका एक श्रत्यन्त प्राचीन और महत्वपूर्श 
विशाल प्राइृत-प्न्थ है| इसी प्रकार “सृत्युमहोत्सवः, 'समाधिमरणोत्साह- 
दीपक', 'समाधिमरणपाठ” श्रादि नामोंसे संस्कृत तथा हिन्दीमें मी सी विधय- 
पर अनेक क्तियाँ उपलब्ध हैं। 


सल्लेखनाका काल, प्रयोजन और विधि १--- 


यद्यपि ऊपरके विवेचनसे सल्लेखनाफा काल और प्रयोजन ज्ञात हो जाता 
है तथापि उसे यहाँ और मी श्रधिक स्पष्ट किया जाता है। आचार्य समन्त- 
भद्गस्वामीने-सल्लेखना-घारण का काल (स्थिति) भ्रोर उसका प्रयोजन बतलाते 
हुए लिखा है। 
उपसर्गे दुर्भिन्षि जरसि रुजाया च निःप्रतीकारे। 
धर्माय तनुविमोचनमाहु: सल्लेखनामायों: ॥| 
--रत्नकरण्डक्षावका ० ५-१) 
“अपरिहार्य उपसर्ग, दुभिक्ष, बुढापा श्रोर रोग--इन अवस्थाओं में आ्रात्म- 
घरकी रक्ताके लिए जो शरीरका स्याग किया जाता है वह सल्लेखना है ।! 
स्मरण रहे कि जैन बती-भावक या साधुकी दृष्टिमं शरीरका उतना महत्त्व 
नहीं है जितना आत्माका है, क्योंकि उसने मौतिक दृष्टिकों गौण और आध्या- 
त्मिक दृष्टिको उपादेय मानों है। अतएव वह मौतिक झरीरकी उक्त उपसर्गादि 
संकडावस्थाओं में, जो साधारण व्यक्तिकों विंचलित कर देनेवाली होती हैं, 
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आत्म-घमंसे झ्युत न होता हुआ उसकी रक्षाकें लिए. साम्यमाब पूबंक शरीरका 
उत्सर्ग कर देता है। वास्तव इस प्रकारका विवेक, चुद्धि और निर्माइभाव उसे 
अनेक वर्षोके चिन्तन अ्रम्यात और साधना द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीसे 
सल्लेखना एक श्रसामान्य अ्रतिधारा-त्त है जिसे उच्च मनःस्थितिके व्यक्ति 
ही धारण कर पाते हैं। सच बात यह है कि शरीर और श्रात्माके मध्यफा 
अन्तर ( शरीर जड़, देय श्रौर अ्रस्थायी है तथा आत्मा चेतन, उपादेय और 
हथायी है ) जान लेनेपर सल्लेखना-धारण कठिन नहीं रहता | उस अ्रन्तरका 
ज्ञाता यह स्पष्ट जानता है कि 'शरीरका नाश ग्रवश्य होगा, उसके लिए अवि 
मश्वर फलदायी धमका नाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीरफा नाश हो 
जानेपर तो दूसरा शरीर पुनः मिल सकता है। परन्तु श्रात्म-धर्मका नाश 
होनेपर उसका पुनः मिलना दुलम है' |” अतः जो शरीर-मोही नहीं होते वे 
आत्मा और अनात्माके अ्रन्तरको जानकर समाधिमरण द्वारा आ्रात्मासेपरमा- 
त्माकी ओर बढ़ते हैं। जैन सल्‍लेखनामें यही तत्त्व निहित है। इसीसे प्रत्येक 
जैन देवोपासनाके श्रन्तमें प्रतिदिन यह पवित्र फामना करता है" : 

“हे जिनेन्द्र | श्राप जगद बन्धु होनेके करण मैं आपके चरणोंकी शरण में 
आया हूँ । उसके प्रभावसे मेरे सब दुःखोंका अभाव हो; दुःखोंके कारण शाना- 
बरणादि कर्मोका नाश हो ओर कर्मनाशके कारण समांधिमरणको प्रासि हो 
तथा समाधिमरणके फारणुभूत सम्यक्बोध ( विवेक ) का लाभ हो 0? 

जैन संस्कृतिमं सललेखनाका यही आध्यात्मिक उद्दश्य एवं प्रयोजन 
स्वीकार किया गया है। लौकिफ भोग या उपभोग या इन्द्रादि पदकी उसमें 





१. 'नावहय नाशिने हिस्यो घर्मो देहाय कामद: । 
देहो नष्ट: पुन्लेम्यों धममस्त्वत्यन्त-दु्लंभः: ॥? “-सा० ध० ८-७ 
२. दुषख-शप्रो कम्म-खप्नो समाहिमरणं च बोहिलाहो य ! 
भम होठ जगदयंघव ! तव जिणवर चरणसररखोेण | 
““पमारतो० पू० पू० ८७ । 
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कामना नहीं की गई हैं। मुमुक्तु भावक या साधुने जो अ्रव तक मत-तपादि 
पालनका घोर प्रयत्न किया है, कष्ट सहे हैं, श्रात्म-शक्ति बढ़ाई है और अ्स्ता- 
ध रण आत्म-शानको जागृत किया है उसपर सुन्दर कलश रखनेके लिए वह 
अन्तिम समयमें भी प्रमाद नहीं करना चाइता। श्रतएवं वह झायत रहता 
हुआ सल्लेखनामें प्रशतत्त होता है :-- 

सल्लेखनावस्थामें उसे कैसी प्रवृत्ति करना चाहिए. ओर उसकी विधि 
क्या है ? इस सस्बन्धमें भी जैन लेखकोंने विस्तृत ओर विशद विवेचन किया 
है। आचार्य समन्तभद्रने सललेखनाकी निम्न प्रफार विधि बतलाई है :-... 


सललेखना-धारी सबसे पहले इृष्ट वस्तुश्रोंमें राग, श्रनिष्ट वस्तुओ्रों में देष, स्री- 
पुत्रादि प्रियजनोमें ममत्व श्रोर घनादिमें स्वामित्वका त्याग करके मनफो शुद्ध 
बनाये | इसके पश्चात्‌ अ्रपने परिवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिओ्रोंते जीवनमें 
हुए. अपराधोंकोी क्षमा कराये और स्वयंभी उन्हें प्रिय वचन बोलकर क्षमा करे। 

इसके श्रनन्तर वह स्वयं किये, दूसरोसे कराये और श्रनुमोदना किये हिसा- 
दि पापोकी निश्छल भावसे आलोचना ( उनपर खेद-प्रकाशन ) फरे तथा 
मृत्युपयन्त मद्ाजतोंका श्रपनेमें श्रारोष करे । 

इसके श्रतिरिक्त आत्माको निर्षल बनानेवाले शोक, भय, अबसाद, ग्लानि, 
कलुषता और आकुलता जैसे श्रात्म-विकारोका भी परित्याग कर दे तथा आत्म- 
बल एवं उत्साहफो प्रकट करके अ्रस्तो पम शाज-वचनोंद्वारा मनको प्रसन्न रखे । 

इस प्रकार कपायको शान्त अथवा क्षीण करते हुए शरीरको भी कृष करने- 
के लिए सल्लेखनामें प्रथमतः श्रत्नादि श्राह्मरका, फिर दूध, छाछ श्रादि पेय 





१, स्नेह वैर॑ संगं परिभ्रहं चापहाय शुद्धमनाः । 
स्वजन परिजनमपि च क्षान्स्वा क्षमयेत्मियेबंचने: ॥। 
झालोच्य स्गेनः कृत-कारितमनुमतं च निर्षयाजम्‌ । 
झ्ारोपयेन्महात्रतमाम रणस्थायि निःशेषम्‌ ॥ 
शोक॑ मयमवसाद फ्लेद कालुष्यमरतिमपि हित्वा । 
सत्तयोत्साहमुदीय॑ च मन: प्रसाद श्रुतैरमृतते: ॥ 
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पदार्थोंका त्याग करे। इसके श्रनन्तर कांजो या गर्म जल पीनेका श्रम्यास 
करे ) 


अन्तमें उन्हें भी छोड़कर शक्तिपूवक उपवास करे। इस तरह उपवास 
करते एवं पंचपरमेष्ठीका ध्यान करते हुए, पूर्ण विवेकके साथ सावधानोमें 
शरीरको छोड़े । 


इस अन्तरक्ष श्रीर बाह्य विधिसे सल्लेखनाधारी आनन्द-शानस्वभाव 
आत्माफका साधन करता है और वर्तमान पर्यायके विनाशसे चिन्तित नहीं 
होता, किन्तु भावी पर्यायकों श्रधिक सुखी, शान्त, शुद्ध एवं उच्च बनानेका 
युरुषार्थ करता है। नश्वरसे भ्रनश्वरफा लाभ ड्टो, तो उसे कौन बुद्धिमान्‌ 
छोड़ना चादेगा ? फलतः सल्लेखना-घारक उन पाँच दोधोसे भी अपनेको 
बचाता है, जिनसे उसके सह्लेखना-अतमें दूषण लगनेकी सम्भावना रहती है । 
वे पाँच दोष निम्न प्रकार बतलाये गये हैं) ;-- 


सल्लेखना ले लेनेके बाद जोबित रहनेकी आकांक्षा फरना, कष्ट न सद्ठ सक- 
नेके कारण शीघ्र मरनेकी इच्छा फरना, भयभीत होना, स्नेहियोंका स्मरण 
करना ओर श्रगली पर्यायमें सुखोंकी चाइ करना--ये पाँच सललेखनाइतके दोष 
हैं, जिन्हे “श्रतिचार' कहा गया है। 


सल्लेखनाका फल : 
सल्लेखना-घारक धर्मका पूर्ण अनुभव श्रोर ल्ञाभ लेनेके कारण नियमसे 





झाहारं परिहाप्य क्रमश: स्निग्धं विवर्धयेत्ानम्‌ । 

स्निग्धं चर हापयित्वा खरपान पृरयेत्कमश: ॥ 

खरपान-हापनामपि कृत्वा कृत्वापवासमपि शकत्या । 

पद्चनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सर्बयत्लेन ॥--रत्नक० श्रा० ५,३-७+ 
१. जीवित-मरणांघसे भय-मित्रस्मृति-निदान-नामान: | 

सल्लेखनातिचारा: पम्न जिनेन्द्रे: समादिष्टा: ॥--रत्नक० श्रा० ५.८ ४ 


प्रत्वावना १ 


लिःक्षेयल ख्रयवा अऊयुदय प्रास करता है। समम्तमद्गस्पामीले सल्तेखनाका 
फल घतलाते हुए लिखा है? :-« 

(उत्तम सल्लेखना करनेवाला धर्रूपी अ्म्ृतका पान करनेके कारश 
समस्त दुःखोंसे रहित होकर या तो बह निःश्रेयसकों प्राप्त करता है और या 
अम्युदयको पाता है, जहाँ उसे भपरिमित सुलोंकी प्राप्ति होती है । 

विद्दर परिडत ग्राशाघरजी भी कहते हैँ? कि 'जिस महापुरुषने संसार- 
परम्पराके नाशक समाधिमरणको धारण किया है उसने धर्सरूपी मझास्‌ 
निधिको परभवर्मे जानेके लिए श्रपने साथ ले लिया है, जिससे वह उसी तरह 
सुखी रहे जिध प्रकार एक ग्रामसे दूसरे ग्रामको जानेबाला व्यक्ति पासमें पर्यास' 
पाथेय दोनेपर निराकुल रहता है। इस जीवने अनन्त बार मरण फिया, 
किन्तु समाधि-सहित पुराय-मरण क्रमी नहीं किया, जो सौमाग्यसे या पुणयो- 
दयसे अन्र प्रास हुआ है । स्वशदेवने इस समाधि-सहित पुण्य-मरणकी बड़ी 
प्रशता की है, क्योंकि समाधिपुवंक मरण करनेवाला महान्‌ आत्मा निश्चयसे 
संसाररूपी पिंजरेफो तोड़ देता है--उसे फिर संसारके बन्धनमें नहीं रहना 
पड़ता है |! 
सल्लेखनामें सहायक और उनका महत्वपूर्ण कत्तव्य : 

आराधक जब सल्लेखना ले लेता है, तो वह उसमें बढ़े आ्रादर, प्रेम 

४. नि श्रेयसमम्युदय निस्तीर दुस्तर सुल्लाम्बुनिधिम्‌ । 

नि विव्ति पोतधर्मा सर्वेदुं खेरनालीढः ॥--रत्तक० ४-६ । 
२. सहगामि कृत तेन धमंसबंस्वमात्मतः । 
समाधिमरण येन भव-विध्वस्ि साधितम्‌ ॥ 
प्राग्जन्तुनाउमुना आ्तन्ता; प्राप्तास्तज्भूवमृत्यव, । 
समाधिपुण्यो ने पर परमद्वरमक्षणः ॥ 
पर श््मन्ति साहात्म्य सर्वज्ञाध्वरमक्षसे । 
यस्मिन्समाहिता भव्या मम्जन्ति सव-पश्जरम ।॥ 
नन्याण्च० उ (६, ८२७, रे: । 


ड़ समाधिमरणोत्साइदीपक 


ओर अद्धाके साथ संलग्न रहता है तथा उततरोत्तर पूरा सावधानी रखता हुआ 
आस्म-साधनामें गतिशील रहता है। उसके इस पुण्य-कार्यमें, जिसे एक 
धअहान यश्ष' कहा गया है, पूर्ण सफल बनाने और उसे अपने पवित्र पथसे 
विशवलित न होने देनेके लिए. निर्यापकाचाय ( समाधिमरण कराने 
बाले अनुभवी मुनि ) उसकी सल्लेखनामें सम्पुर्ण शक्ति एवं आदरके साथ 
उसे सहायता पहुँचाते हैं। और समाधिमरणमें उसे सुस्यिर रखते हैं। वे 
सदैव उसे तत्त्यशानपुर्ण सधुर उपदेश करते तथा शरीर और संसारकी असा- 
रता एवं छशमंगुरता दिखलाते हैं, जिससे वह उनमें मोहित न हो, जिन्हें 
बह देय समझफर छोड़ चुका या छोड़नेका संकल्प कर चुका है। उनकी पुनः 
खाह न करे | झ्राचायं शिवायने मगवती-आराधना ( गा० ६४०-६७६ ) में 
समाधिमरण-करानेवाले इन तिर्यापक मुनियोंका बढ़ा सुन्दर ओर विशद वर्णान 
किया है। उन्होंने लिखा है ।-- 


ये मुनि ( निर्यापक ) धमप्रिय, दृढ़ भद्धानो, पापमीरु, परोषइ-जेता, देश- 
काल-श्ाता, योग्यायोग्य-विचारक, स्यायमार्ग-मर्मश, श्रनुमवी, स्वपरतत्व- 
विवेकी, विश्वासी और परम-उपकारी होते हैं। उनकी संख्या श्रधिकतम ४८ 
ऋर न्यूनतम २ होती है |! 


“४८ मुनि क्षपककी इस प्रकार सेवा फरें। ४ मुनि कपकको उठाने-गैठाने 
आादिरूपसे शरीरकी टइल फरें। ४ मुनि धमं-अभवण करायें। ४ मुनि भोजन 
और ४ पुनि पान कराये । ४ मुनि देख-भाल रखें । ४ मुनि शरीरके मलमृत्रादि 
स्षेपणमें तत्पर रहें। ४ मुनि वसतिकाके द्वाशपर रहें, जिससे अनेक लोग क्षपक 
के परिणाम ज्ञोम न कर सकें। ४ मुनि क्ृपककी आराधनाको सुनकर झाये 
लोगोंको सभामें घर्मोपदेशद्वारा सस्तुष्ट करें | ४ मुनि राजिमें जागे। ४ मुनि 
देशकी ऊँव-नीच स्थितिके शानमें तत्पर रहें | ४ मुनि बाइरसे श्राये-गयोंसे 
बातचीत करें । और ४ मुनि ज्षफ्कके समाधिमरणमें विष्न करनेकी सम्मावमा 
से आये लोगोंसे बाद ( शास्मार्थ द्वारा घमं-प्रभाबना ) करें | इस प्रकार ये 
निर्यापक मुनि छपककी ससाधिमें पूर्श प्रयस्नसे सहायता फरते हैं। भरत और 


अस्तावना 3. 


ऐरावल ज्लेत्रोंमे कालकी विधमता होनेसे जेंता अवसर इ! और जितनी विधि 
बन जाये तथा जितने गुणोंके धारक निर्यापक मिल जायें उतने गुर्णोवाले 
निर्यापकोंसे भी समाधि करायें, अ्रतिभेष्ठ है। पर एक निर्यापक नहीं होना 
चाहिए, कम-से-कम दो होना चाहिए, क्योंकि श्रकेशा एक निर्यापक ऋपककी 
२४ घंटे सेवा करनेपर थक जायगा ओर क्षपफफी समाधि अच्छों तरह नहीं 
करा सकेगा १? 

इस कथनसे दो बातें प्रकाशमें आ्राती हैं। एक तो यह कि समापिमरण 
करानेके लिये दो-से-कम निर्यापक नहीं होना चाहिए। सम्भव है कि 
क्पषफकी समाधि अधिक दिन तक चले श्रोर उस दशामें यदि निर्याप्रक पंक 
हो तो उसे विश्वाम नहीं मिल सकता । अतः कम-से-कम दो निर्यापक तो होना 
ही चाहिए । दूसरी बात यह कि प्राचीन कालमें मुनियोंकी इतनी बहुलता थी 
कि एक-एक मुनिकी समाधिमें ४८, ४८ मुनि निर्यापक होते थे और कपककी 
समाधिको वे निर्विष्म सम्पन्न कराते थे | ध्यान रहे कि यह साधुओंकी समाधि- 
का मुख्यतः वर्शुन है। आवफ्ोकी समाधिका वर्शान यहाँ गौण है । 


ये निर्यापक क्षपफकों जो कल्याणकारी उपदेश देते तथा उसे सल्लेखनामें 
सुस्थिर रखते हैं, उसका पणिडत आशाघरजीने बड़ा सुन्दर वर्णान किया है' | 
वह कुछ यहाँ दिया जाता है :-- 


१, पिय-धम्मा दढ़-धम्भा सविग्गावज्जभीरुणों धीरा । 
छदण्हू पच्चदया पतच्चक्खाणम्मि य विदण्ह ॥ 
कप्पाकप्पे कुसला समाधिकरराज्जुदा सुद-रहस्सा । 
गीदत्या भयवतों प्रददालीसं ( ४८ ) तु खिजवया 
णिजवया य दोण्णि वि होति जहरुणेण कालस्रसयणा । 
एबको शिज््याययन्नो णा होइ कदया वि जिखसुत्ते ॥ 
“-प्विवाये, भगवती आराधना । 


२, सामारधर्मामृत ८-४८ से ८०१०७ । 


१६ समाचिमस्णोत्साहदीपक 


हे पक | कोफमें टेसा कोई पुद्गल नहीं, जितका तुमने एके अधिक 
बार मोग न किया हो, फिर भी वह ठम्हारा कोई हित नहीं कर सका । पर- 
बस्तु क्या कमी झ्ात्माका हित कर सकती है? आत्माका हित ठो उसीके 
शान, संयम और धद्धादि गुण ही कर सकते हैं। अ्रतः ब्रह्म वस्तुओँलि मोहकी 
त्यागी; विवेक तथा संयमका आ्राअय लो । श्रोर सदैव यह विचारों कि में 
अन्य हूँ और पुदूगल अन्य है में चेतन हूँ, शञाता-द्रष्टा हूँ और पुदूगल 
अचेतन है, श्ान-दर्शनरहित है। मैं आनन्दघन हूँ ओर पुदूगल ऐसा 
नहीं है ।! 

हे छपकराज |! जिस सल्लेखनाकों तुमने अ्रब्रतक घारण नहीं किया 
था उसे धारण करनेका सुश्रवसर तुम्हे श्राज प्राप्त हुश्रा है। उस आत्म- 
हितकारी सल्लेखनामें कोई दोष न आने दो । तुम परीषह्तों-छुधादिके क्टोंसे 
मत घबड़ाओ । वे तुम्हारे श्रात्माका कुछ भिगाड़ नहीं सक्षते । उन्हें तुम 
सहनशीलता एवं धीरतासे सहन फरो श्रोर उनके द्वारा कर्मोकी श्रसंख्य- 
गुणी तिजंरा फरो ।! 


“है आराधफ | श्रत्यन्त दुःखदायी मिथ्यात्रका वसन करो, सुखदायी 
धम्यक्खका आ्राराधन करो, प्ंचपरमेष्टोका स्मरण करो, उनके गुणोंमें सतत 
अनुराग रखो और अपने शुद्ध ज्ञानोपग्रोगर्मे लीन रहो । अपने मद्दावतोकी 
रद्दा करो, कषायोंकों जीतो, इन्द्रियोंको वशमें करो, सदैव आत्मामें डी 
झात्माका ध्यान करो, मिथ्यात्वके समान दुःखदायी और सम्यकत्वके समान 
सुखदायी तीन लोकमें श्रन्य फोई वस्तु नहीं है। देखो, धनदत राजाका संघ- 
श्री मंत्री पहले तम्यग्दरष्टि था, पीछे उसने सम्यक्त्वकी विराधना की ओर 
मिथ्यात्वका सेवन किया, जिसके कारण उसकी आँखें फूट गई और संसार-चक्र- 
में उसे घूमना पड़ा । राजा भ्रेणिक तीव्र मिथ्यादृष्टि था, फिन्तु बादफों उसने 
सम्यक्व प्राप्त कर लिया, जिसके प्रमावसे उसने श्रपनी वंधी हुई नरककी 
स्थितिकों कम करके तीथ्थिक्नर-प्रकृतिफा बन्च किया और भविष्यत्कालमें वह 
तीर्थक्षर होगा ।! 


प्रस्तावना डे 8 


“इसी तरह दे कृपक | जिन्होंने परीषहों एवं उपसर्भोकी जोंत करके 
अह्यवतोंका पालम किया; उन्होंने श्रम्युदय श्रोर निःश्रेयस प्राप्त किया है 
सुकमालमुनिफो देखो, वे जब वनमें तप कर रहे ये और ध्यानमें मग्न थे, तो 
शृगालिनीने उन्हें कितनी निदयतासे खाया। परन्तु सुकमालस्वामी जरा भी 
ध्यानसे विचलित नहीं हुए और घोर उपसर्ग सहकर उत्तम गतिकी प्रास हुए. । 
शिवभूति महामुनिको भी देखो, उनके सिरपर श्राधीसे उड़कर धासका ढेर 
अ्ापड़ा, परन्तु वे आ्रात्म-ध्यानसे रत्तीभर भी नहीं डिगे श्रौर निश्चल भावसे 
शरीर त्यागकर निर्वाणको प्राप्त हुए। पाँचों पाण्डय जम तपस्या कर रहे थे, 
तो फौरवोंके भानजे आदिने पुरातन बैर निकालनेके लिए गरम लोहेकी 
साखलोंसे उन्हें बाघ दिया और कीलियाँ ठोक दीं, किन्तु वे अ्रडिग रहे 
श्रौर उपसर्गोंको सहकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए । युषिष्ठिर, भीम श्रौर अर्जुन 
मोक्ष गये तथा नकुल और सहदेव सर्वार्थसिद्धिकों प्रास हुए। विद्यशवरने 
कितना भारी उपसर्ग सहा और उसने सदूगति पाई ।! 


धग्रतः हे आराधक ] तुम्हें इन मह्दापुर्धोंकी अपना आादश बनाकर 
धीर - बीरतासे सब कष्टोफी सहन करते हुए आत्म -लीन रहना चाहिए, 
जिससे तुम्हारी समाधि उत्तम प्रफारसे ह और श्रम्युदय तथा निःश्ेयसकों 
प्रात करो ।? 

इस तरह निर्यायक मुनि क्षेपकफों समाधिमरणमें निश्चवत और सावधान 
बनाये रखते हैं। क्षपकके समाधिमरणशुरूप महान्‌ यशकी सफलतामें इन 
निर्यायक साधुवरोंका प्रमुख एवं अ्रद्धितीय सहयोग होनेसे उनकी प्रशंसा करते 
हुए श्राचाय शिवाय॑ने लिखा है :-- 


“वे महानुमाव ( निर्यापक मुनि ) धन्य हैं, जो अ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा- 
कर बड़े शादरके साथ चपकफी सहलेखना कराते हैं ।' 


१. ते थि ये महाजुभावा घण्णा जेहि थ॑ तस्स खबयस्स | 
सब्बादर-सत्तीए उवविहिदाराघणा सबला | ->भ० झाठ गा, २००० | 


श्ट समाधिमरणोस्साहदीपक 


सस्लेखनाके मेद : 

जैन शास्रोंमें शरीरका त्याग तीन तरहसे बताया गया है" । एक च्युतः 
दूसरा च्यावित और तीसरा त्यक्त | 

१. आ्युत--जों झ्रायु पूर्ण होकर शरीरका त्वत्ः छूटना है वह ब्युत 
कहलाता है | 

२, च्यावित--जो विष-भकछण; रक्त-क्षय, धातु-ढय, शख-धात, संक्‍्लेश, 
श्रग्नि-दाहइ, जल-प्रवेश, गिरि-प्तन श्रादि निमित्तकारणोसे शरीर छोड़ा जाता 
है बह ब्यावित कहा गया है । 

३. व्यक्त--रोगादि हो जाने ओर उनकी श्रसाध्यता तथा मरणकी 
आतज्नता शात होनेपर जो विवेकसहित संन्यासरूप परिणामोसे शरीर छोड़ा 
जाता है, वह त्यक्त है| 

इन तीन तरहके शरीर-त्यागोमें त्यक्तरूप शरीर त्याग सर्वश्रेष्ठ और उत्तम 
माना गया है, क्योंकि त्यक्त भ्रवस्थामें आत्मा पूर्शतया जाय्रत एवं सावधान 
रहता है तथा कोई संक्लेश परिणाम नहीं होता | 

इस त्यक्त शरीर-त्यागको ही समाधि-मरणु) संन्यास-मरण, परिडत-मरण 
बीर-मरण और सल्लेखना-मरण कह्दा गया है। यह सल्लेखना-मरण ( त्यक्त 
शरीरत्याग ) भी तीन प्रकारका प्रतिपादन किया गया है;--१ भक्तप्रत्याख्यान, 
२. इंगिनी और ३. प्रायोपगमन | 

१. अक्तप्रत्याख्यान--जिस शरीर-त्यागमें श्रत्न-पानकों धीरे-धीरे कूम 
करते हुए छोड़ा जाता है उसे भक्त-प्रत्याख्यान या भक्त-प्रतिशा-सल्लेखना 
कहते हैं। इसका काल-प्रमाण न्यूनतम अन्तमु'हूर्त है और अधिफतस बारह 
वर्ष है। मध्यम अन्तमुंहूतसे ऊपर तथा बारह वर्षसे नीचेका काल है। 
इसमें झाराधक श्रात्मातिरिक्त समस्त पर-बस्तुओंसे राग-देकादि छोड़ता है 
ओर अपने शरीरकी टहल स्वयं भी करता है ओर दूसरोसे मी कराता है। 


अनन+ लकी न --+ल कल ल+-++++००-.-.०००००--- 


६. धा० नेमिचस्द्, गोम्मट्सार कमंकाण्ड, गा ०५६, ५७, इ८ । 


अस्तावना ३६. 


२. इंगिनी*--जिस शरौर-त्यागर्मे क्पक अपने शरीरकी सेवा-पंरियर्या 
स्वयं तो करता है, पर दूसरेसे नहीं कराता उसे इ'गिनी-मरण कहते हैं। 
इसमें क्पक त्वयं उठेगा, स्वयं बैठेगा श्रौर स्वयं लेटेगा और श्स तरह 
अपनी समस्त क्रियाएँ स्वयं द्वी करेगा । वह पूर्शतया स्थाबंशम्बनंफा झ्ाभय 
ले लेता है। 

३3. प्रायोपगसन--जिस शरीर-त्याग्ें इस सल्लेखनाका धारी न स्वय॑ 
अपनी सहायता लेता है श्रोर न दूसरेकी, उसे प्रायोपगमन-मरण कहते हैं। 
इसमें शरीरकी लकड़ीको तरह छोड़कर झाश्माकी ओर ही क्षपकका लक्ष्य 
रहता है ओर आत्माके धघ्यानमें ही वह सदा रत रहता है। इस सह्लेखनाको 
साधक तभी घारण करता है जब वह अन्तिम श्रवस्थामें पहुँच जाता है 
ओर उसका संइनन ( शारोरिक बल और श्रात्म-सामथ्य ) प्रबल होता है। 


भक्तप्रत्याख्यान सल्लेखनाके दो मेदः-- 


इनमें मक्त-प्रत्याख्यान सल्लेखना दो तरहकी होती हैः-- (१) सविचार- 
भक्त-प्रत्याख्यान और (२) अ्रविचार-भक्तप्रत्याख्यान। सबिचार-भक्तप्रत्याख्यानमें 
आराधक भअ्रपने संधकों छोड़कर दूसरे संघममें जाकर सल्लेखना अ्रहदृश करता 
है। यह सल्लेखना बहुत फाल बाद मरण होने तथा शीघ्र मरण न दोनेकी 
हालतमें ग्रहण की जाती है। इस सल्लेखनाका घारी “अहं? श्रादि श्रधिकारोंके 
विचारपूर्वक उत्साइ सहित इसे घारण करता है। इसीसे इसे सविचार-भक्त 
प्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं। पर जिस श्राराधघककी आयु अधिक नहीं 
है ओर शीघ्र मरण होनेवाला है तथा दूसरे संघर्म जानेका समय नहीं दै 
श्रोर न शक्ति है बह् मुनि दूसरी अविचार - भक्त - प्रत्याख्यान - वल्लेलता 
हा है। इसके भी तीन मेद हैं :--१. निरुद्ध। २. निरद्धतर और ३. परम- 

स्द्ध ! 

१. निरुद्ध--दूसरे संत्रमें जानेकी पैरोंमें सामथ्य न रहे, शरीर थक जाय 

अथवा घातक रोग, व्याधि या उपसर्गोदि आजायें और अ्रपने संत्रमें ही रुक 


है, भा जेमिचन्द्र यो० कू० गा७ ६१ ३ 


० समाधिमरणोत्साइदीपक 


जाय तो उस इालतमें मुनि इस समाधिमरणको ग्रहण करता है । इसलिए 
इसे नियद्ध-अविचार-भक्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं। यह दो प्रकारकी 
३-१. प्रकश और २. अ्रप्रकाश | लोफमें जिनका समाधिमरण विख्यात 
हो जाये, वह प्रफाश है तथा जिनका विख्यात न हो; वह श्रप्रकाश है । 

२, निरुद्धतर--सपप, अग्नि, व्याप्र; महिष; हाथी, रीछ, चोर, व्यन्तर, 
मूच्छा, दुष्ट-पुरुषों श्रादिके द्वारा मारणान्तिक श्रापत्ति आबानेपर श्रायुका 
अ्रन्त जानकर निकटबर्ती श्राचार्यादकके समीप श्रपनी निन्‍्दा; गहाँ करता 
हुआ साधु शरीर-स्याग करे तो उसे निदद्धतर - अविचार भक्तप्रत्याख्यान- 
समाधिमरण फह्ते हैं । 

3. परमनिरुद्ध-सप, व्याधादिके भीषण उपद्रवोके श्रानेपर वाणी 
रुक जाय, बोल न निफल सके; ऐसे समयमें मनमें ही अ्ररहन्तादि पंच- 
परमेष्ठियोंके प्रति श्रपनी श्रालोचना करता हुआ साधु शरीर त्यागे, तो उसे 
परमनिरुद्ध-मक्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं ) 


सामान्य मरणकी अपेक्षा समाधिमरणकी श्रेष्ठता : 


आचार्य शिवायने रुतरह प्रकारके मरणोका उल्लेख करके उनमें विशिष्ट 
पाँच" तरहके मरणोंका वर्शुन करते हुए तीन मरणोंको प्रशंसनीय एवं श्रेष्ठ 
बघतलाया है। वे तीन' मरण ये हैं :--१. परिड्तपरिड तमरण, २. पशिहत- 
मरशु और १. बालपरिडतमरशण । 

उक्त मरणोको स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है' कि चउठदहवें गुशस्थान- 
बर्ती ऋ्योगकेवली भगवानक्रा निर्याण-गमन “परिडतपण्डितमरण” है, 





१. पंडिदपंडिद-मरणं पंडिदये बाल-पंडिद चेव । 

बाल-मररं चउत्थं पंचमयं बालबाल च॥ --भ० भरा, गा. २६ | 
२. पंडिदपंडिद-मरणं चर पंडिदं बालपंडिंदं चेव | 

एदाणि तिधच्िए मरणाएणि जिणा शिच्च परंसंति ॥ --भ. भा. गा. २७ 
३. पंडिदर्यडिद्मरसों खीराकसाया मरंति केवलिशों । 

विरदाविरदा जीवा मरंति तदियेश मरणेर !! 


प्रस्तावमा डर 


आचाराख-शार्मनुसार चारित्रके घारक साथु-मुनियोका मरण 'परिडतंतरण? 
है, देशन्रती आावकका मरण बालपरिडतमरश” है, अ्रविरत-सम्पषष्टिका 
मरण “बालमरण” और मिश्यादष्टिका मरण बालबालमरण” है। ऊपर 
जो मक्तप्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपप्रमन--इम तीन समाधिमरणोंका 
कथन किया गया है वह सब परिडतमरणका कथन है। अर्थात्‌ वे पशिष्ठत- 
मरशके भेद हैं । 


समाधिमरणके कर्ता, कारयिता, अनुमोदक और दशकोंकी प्रशंसा: 

शिवाय ने इस सल्लेखनाके करने, कराने, देखने, अनुमोदन करने, उसमें 
सहायक होने, श्राहर-ओऔषध-€थानादि देने तथा श्रादर-भक्ति प्रकट फरने- 
वालोफी पुशणयशाली बतलाते हुए उनको बढ़ी प्रशंसा की है। वे लिखते 
हैं। :-- 

“े मुनि धन्य हैं, जिन्होंने संघके मध्यमें जाकर समाधिमरण ग्रहण कर 
चार प्रकार ( दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप ) की आाराधमारूपी पताकाको 
फहराया है ।? 

थे ही भाग्यशाज्ञी और जानी हैं तथा उन्हींने समस्त लाभ पाया है 
बिनन्‍्होंने दुर्लभ मगवंती आराधना ( सल्लेखना ) को प्राप्त किया है ।! 

“जिस आराधनाको संसारमें महाप्रमावशाली व्यक्ति भी प्राप्त नहीं कर 

पाप्रोपगमण-मरणां भत्तप्पण्णा ये इंगिणी थेव । 

तिविहं पंडिदमरण साहुस्स जहुत्तचरियस्स ॥॥ 

अविरदसम्भादिद्दी मरंति वालमरणो चउत्यस्मि । 

मिच्छादिट्टी य पुणो पथचमए बालबालम्मि ॥॥। --भ. झा. २८, २६, ३०।॥ 

१ से सूरा मयवंता भाईइशवइऊछण संध-म्रज्कम्सि 

झाराघणा पशया चउप्ययारा धिदा जेहि ॥। 

ते षण्णा ते शारणी लद्धो लागो य तेहि सब्वेहि । 

झाराधणा भयवदी पद़िवण्शा जेह्टि संपृण्णा ॥ 


कि णाम तेहि लोगे महाणु मावेहि हुआ शा ये पत्त॑ । 
झाराघणा भयवदी सबला भाराधिदा जेहि ॥॥ 


घर .. समराधिमरणोस्साहदीपक 


पाते, उद आराघनाको बकिन्होंने पूर्शूूपसे प्रास किया, उनकी महिमाका 
बर्णत कौन कर सकता है ?? 

'वे महानुभाव भी धन्य हैं, जो पु आदर ओर समस्त शक्तिके साथ 
क्पककी ग्राराघना कराते हैं ।! 

“जो धर्मात्मा पुरुष कृपककी आराधनामें उपदेश, आहार-पान, औषध 
व स्थानादिके दानद्वारा सहायक होते हैं, वे भी समस्त श्राराधनाओंफो निर्विन्न 
पूर्ण करके सिद्ध पदको प्राप्त होते हैं |? 

थे पुरुष भी पुण्यशाली हैं, कृतार्थ हैं, जो पापक्मरूपी मैलफो छुटाने- 
बाले छपकरूपी तीथमें सम्पूर्ण भक्ति ओर आदरके साथ स्नान करते हैं.। 
अर्थात्‌ क्पफके दर्शन, वन्दन और पूजनमें प्रबृच्ध होते हैं ।? 

ध्यदि पव॑त, नदी श्रादि स्थान तपोधनोंसे सेवित होनेसे “तीथ' कदे 
जाते हैं श्रोर उनकी सभक्ति बन्दना फी जाती है तो तपोगुणकी राशि पक 
(तीर्थ! क्‍यों नहीं कहा जावेगा ? श्र्थात्‌ उसकी वन्‍्दना और दर्शनका भी वही. 
फल प्राप्त होता है जो तीथ्थे-वन्दनाका होता है ।? 


'यदि पूर्व ऋषियोंकी प्रतिमाओंकी वन्दना करनेवालोंकों पुण्य होता है, 
तो साक्धात्‌ क्ृपफफी वन्‍्दना एवं दशशन करनेवाले पुरुषकों प्रधुर पुरयका 
संचय क्यों नहीं होगा ? भ्रर्थात्‌ श्रवश्य होगा ।” 





तेचिय महाणुभावा धण्णा जेहि च तस्स खबयस्स । 
सब्वादर-सत्तीए उब विहिदाराधणा सयला ॥। 


जो उवविधेदि सब्बादरेण श्राराधरं रु प्रष्णस्स । 
सपजादि णिव्विग्धा सयला झ्राराधणा तस्स ॥ 

ते वि कदत्था धण्णा य हुंति जे पावकम्म-सल 

प्हायंति खबय-तित्थे सव्वादर-भत्ति-संजुत्ता ॥ मे 
गिरि-णशदियादिपदेसा तित्यारि। तवोधरसोेहिं जदि उसिदा । 
तित्य॑ कं णा हुज्जो तवगुरारासो सं खबधो | 
पुठ-रिसीर पड़िमाउ यंदमाशस्स होइ अदि पुण्ण । 


बप्रस्तावना डरे 


धलो तीव मक्तितहित आराघककी सदा सेवा--वैयावृत्य करता है उस 
पुरुषकी भी आ्राराधना भिर्विष्न सम्पन्न होतो है। अ्र्यात्‌ वह भो समाधिप्यंक, 
मरण कर उत्तम गतिको प्राप्त होता हैं ४ 


सस्लेखना आत्म-घात नहीं है 


अन्तमें यटट कह देना आवश्यक है कि सल्लेखनाको झात्म-घात न समझ 
लिया जाय; क्योंकि शख्रात्म-बात तीव्र क्रोधादिके आवेशमें आकर या श्रशानता« 
बश शज्ज-प्रयोग, विष-भक्ञण, श्रग्नि-प्रवे रा, जल-प्रवेश, मिरि-पात आ्रादि घातक 
क्रियाओंसे किया जाता है, जब कि इन क्रियाओंका और क्रोधादिकके श्रावेश- 
का सल्लेखनामें श्रभाव है। सललेखना योजनानुसार शान्तिपूवक मरण है, 
जो जीवन-सम्बन्धी सुयोजनाका एक श्रेज्न है। 


क्या जेनेतर दशनोंमें यह सल्लेखना है ? 


यह सल्लेखना जैन दर्शनके पिवाय अन्य दर्शनोंमें उपलब्ध नहीं हांती ॥ 
हाँ, योगसूत्र आदिमें ध्यान/र्थथ समाधिका विस्तृत कथन श्रवश्य पाया जाता 
है । पर उसका अ्रन्त:क्रियासे कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका प्रयोजन केवल 
सिद्धियोके प्राप्त करने अ्रयवा श्रात्म-साक्षात्कारसे है। वैदिक प्षाहित्यमें वर्शित 
सोलह संस्कारोंमें एफ “अ्न्त्येष्टि-संस्कार”! आता है', जिसे ऐहिक जीवनके 
अ्रन्तिम '्रध्यायको समाप्ति कहा गया हे* और जिसका दूसरा नाम '“मृत्यु- 
संस्कार! है। तथा इस संस्कारका अस्त:क्रियाके साथ सम्बन्ध हो सकता था । 
किन्तु सृश्यु-संस्कार सामाजिकों भ्थवा सामान्य लोग्रोंका किया जाता है, 


खबयस्स वंदश्ो किह पुष्ण विउल॑ खत पाविज्ज ॥ 
जो श्रोलग्गदि झाराधयं सदा तिव्यभततिसंजुत्ो । 
संपज्जदि रिव्विस्धा तस्त वि शाराधणा सबला ॥ 
-भ० ब्रा० गा० १६६७०२००५ ह 
१,२ डा० राजबली पाण्डेय, हिल्दुसंस्कार पू० २६६ । 


डे समाधिमरणीत्साइदीपक 


सिद्ध -महात्माओं, संन्यासियों था मिलुओंका नहीं, क्‍योंकि उनका प्ररिवारसे 
कोई सम्पन्ध नहीं रहता ओर इसलिए, उन्हें अन्त्येष्टिलक्रियाकी आवश्यफता 
नहीं रहती" । उनका तो जल-निखात, या भू-निखात किया जाता है'। यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि हिन्दूघमंमें अ्न्त्येष्विफी सम्पूर्ण क्रियाओंमें स्रत व्यक्तिके 
घविपय-भोग तथा सुख-सुविधाओके लिए ही प्राथनाएँ की जाती हैं। हमें उसके 
आध्यात्मिक लाभ अ्रधवा मोछुके लिए इच्छाका बहुत कम संकेत मिलता है। 
क््म-मरणके चक्रते मुक्ति पनेके लिए कोई प्रार्थना नहीं की जाती' | पर 
जैन-सल्लेखनामें प्रातया श्राध्यात्मिक लाम तथा मोक्ष-प्रासिकी मावना 
स्पष्ट सन्निह्रत रहती है, लौकिक एषणाओंकी उसमें कामना नहीं होती। 
इतना यहाँ शातव्य है कि निर्शाय-सिन्धुकारने श्रक्षचारी, एहस्थ और वानप्रस्थके 
अतिरिक्त ग्रातर अर्थात्‌ मुमूषु ( मरंणशामिलाषी ) और दुःखित अर्थात चौर- 
भ्याप्रादिसे भयभीत व्यक्तिके लिए भी संन्‍्यासका विधान करनेवाले कतिपय 
भर्तोका उल्लेख किया है” | उनसें कहा गया है कि 'संन्थास लेनेवाला श्रातुर 


१, डा० राजबली पाण्डेय, हिन्दु्सस्कार पृ० ३०३ | 
२. हिन्दूसस्कार पृ० ३०३ तथा कमलाकरभट्टक्ृत निरंयसिन्धु पृ० ४४७ । 
३ हिन्दूसस्कार पृ० ३४६ । 
४. सन्यसेद ब्रह्मअर्यादा सन्‍्यसेच्च गृहादपि । 
बना प्रश्नजेद्िदानातुरों बाउय दु खितः ॥ 
उत्पनने सकटे घोरे चोर-व्याध्रादि-गोचरे | 
भयमीतस्य संन्याससद्धिरा मनुरत्रवीत्‌ ।। 
यत्किलिद्ाघकं कम कृतमशानतो भया । 
प्रमादालस्यदोषायत्तत्तत्सत्यक्रवानह म्‌ 0 
एव संत्यज्य भूतिम्यों द्यादमयदक्षिरताम्‌ । 
पद्धपा कराम्यां विहरक्षाह वायकायमानसे: ।। 
करिष्ये प्राशिनां हिसा प्राशिन: सन्‍्तु निर्भया: । 
“+ कमलाकरमदु, विरमंधरित्छु पु० ४४७ ६ 


मस्तहावमा ऊंचे. 


छापता दुःखित यह संफल्प करता हैं कि “मैंने जो शशान, प्रमाद या आलत्व 
दोषसे बुरा कर्म किया उसे मैं छोड़ रहा हूँ ओर सब जीवॉको अ्रमय-दान देता 
हूँ तथा विचरण बरते हुए किसी जीवकी हिंसा नहीं करूँगा ।” किन्तु भह 
कथन संनन्‍्यासीके मरणान्त समयके विधि-विधानको नहीं बतलाता, केबल 
संन्यास लेकर आगे की जानेवालीं चर्यारूप प्रतिशाका दिग्दर्शन कराता है। 
' स्पष्ट है कि यहाँ संन्यासक्ा वह श्रर्थ विवक्षित नहीं है जो जेन-सल्लेखनाका 
अभ् है। संन्यासका श्रर्थ यहाँ साधुदीक्षा--कर्मत्याग--संन्यासनामक चतुर्थ 
आश्रमका स्वीकार हैं ओर सल्लेखनाका श्रर्थ अन्त ( मरण ) /समयमे 
होनेयाली क्रिया-विशेष ' ( कपाय एवं फायका कृषीकरण करते हुए श्रात्माको 
कुमरणसे बचाना तथा श्राच्वरित संयमाद्रि आ्त्म-धर्मकी रक्चा करना ) है। 
भ्रतः सत्लेखना जैनदर्शनकी एक विशेष देन है, जिसमें पारलौफिक एवं 
आध्यात्मिक जीवनकों उज्ज्वलतम तथा परमोच्च बनानेका लक्ष्य निहित है। 
इसमें रागादिसे प्रेरित होकर प्रवृत्ति न होनेके कारण वह शुद्ध आ्राध्यात्मिक- 

१. वैदिक साहित्यमें यह क्रिया-विद्योष भृगु-पतन, प्रग्नि-प्रवेश, जल-अवेश 
भ्रादिके रूपमें मिलती है। जैसा कि माघके शिशुपालवधक्की टीकामें उद्धृत निम्सः 
पद्यसे जाना जाता है : 


अनुछानासमर्थस्य वानप्रस्थस्य जोयंतः । 
भूग्वस्नि-जल-सम्पातैमंरस प्रविधीयते ॥॥ 


--शिक्षुपालवघ ४-२३ की टोकाम उद्घृत # 
किन्तु जैन संस्कृतिमें इस प्रकारकी क्रियाप्रोंको मान्यता नहीं दी गई शोर 
उन्हें लोकमूढता बतलाया गया है :--- 


प्रापगा-सागर-स्नानवमुच्चय: सिकतादमनाम्‌ । 
गिरिपातोइस्निपातरच लोकसूढठं निगदयते ॥ 
गैँ 


--समन्तभद्र, र्तकरण्डक० १-२२ | 


॥ समाधिमरणोत्साइदीपक 


है। निष्कर्ष यह कि सल्लेखना झ्रात्म सुधार एवं आत्म-सरक्तणका अ्रब्तिम 
ओर विचारपृणा प्रयत्न है। ग्रन्यकार सकलफीतिने इस समाधिमरणोत्साइ- 
दीपक्रम इसी विचारको प्रस्तुत किया है ओर इस दिशामें किया गया उनका 
प्रयत्न निश्चय ही स्तुत्य है। 


दरबारोलाल कोठिया 
(एस. ए , न्यायाचार्य, शाख्राचाये ) 
प्राध्यापक, जैनदर्शन-विभाग 
सस्कृत महाविद्यालय । 


है 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, | 
वाराणसी ग 
२०-१०-६३ । 

> 
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श्रीमत्सकलकी तिविरिचित 


समाधिमरणोत्साहदी पक 


मज्भलाचरण 
समाधिमरणादीनां फल प्राप्ताव्‌ जिनादिकान्‌ । 
समाधिमृत्यु-सिद्धथर्थ बन्दे पश्च-मद्दा-गुरून्‌ ॥।१॥। 


मैं समाधिमरणकी सिद्धिक लिए समाधिमरणादिके फलकों' 
प्राप्त, जिन! आदि संज्ञाके धारक श्रीपंचमहागुरुओंकी वन्दना 
करता हैँ ॥१॥ 


विशेपार्थ -इस इलोकके प्रथम चरणमें 'समाधिमरण” पदक्के साथ जो श्रादि 
पद दिया है, उससे यहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र श्रौर तप इन चार आराधनाओंकी 
सूचना की गई है । समाधिमरण तथा दर्शनादि चार श्राराधनाओ्रोके फलकी जिन्होंने 
प्राप्त किया है वे वस्तुत: जिन आदि है भ्रोर उन्हीको पंचमहागुरु अथवा पंचप रमेष्ठी 
कहा गया है । इश्लोकके द्वितीय चरणमें जिन” पदके साथ जो श्रादि पद दिया 
है उसका अ्रभिप्राय जिन श्रर्थात्‌ भ्ररहन्तके अतिरिक्त जो शेष चार ( सिद्ध, 
भ्राचायं, उपाध्याय श्रौर साधु ) परमेष्ठी और हैं, उनके ग्रहरा करनेका है। इस 
थआरादि' पदमे सूचित श्रथंको चतुर्थ चरणके प्रन्तमें दिये गये 'पंचमहागुरु/ पद 
द्वारा ग्रन्थकारने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है । 


समाधिमरशण क्या वस्तु है ओर क्यों उसकी सिद्धिके लिए प्रयत्न करना 
चाहिए ? इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार हैः--मनमें उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, 
मोह, भय, शोक आदि विकारी भावोंकों मनसे दुर करके--मनको श्रत्यन्त 
शान्त या समाधानरूप करके--वीतराग भावोंके साथ सह प्राण-त्याग करने- 
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को समाधिमरणा कहते हैं। यहा यह ज्ञातव्य है कि यह समाधिमरण जीवनके 
जिस किसी समयमें नहीं, अपितु अ्रवस्था-विशेपमें हो किया जाता है। इसके 
लिए बतलाया गया है कि जब ज्ञानी ब्रती पुरुष यह अनुभव करे कि मेरी इन्द्रियाँ 
जीणं हो गई है, शरीर थक रहा है, बुढ़ापा चरम सीमाको प्राप्त हो गया है और 
इस अवस्थामें मेरा धमं-साधन बराबर नही हो रहा है, तब उस अवस्थामें श्राचार्यों 
ने समाधिमरणका विधान किया है। यह समाधिमरणका उत्सर्ग मार्ग है। इसके 
प्रतिरिक्त समाधिमरणके अनेक अपवाद मार्ग भी हैं। जैसे भ्रभी ब्रतीकी युवावस्था ही 
है, पर किसो रोगने जरीरको ज्जरित कर दियग्रा श्रौर वैद्योंने भी जवाब दे 
दिया कि प्रत्व इसका नोरोग होना असंभव है, तब युवावस्थामें भी समाधिमरण 
के करनेका विधान किया गया है। इसी प्रकार किसी महान्‌ उपसगंके, दु्भिक्ष 
के, विप्लवके, या इसी प्रकारके श्रन्य किसी उत्पात झादिके आजानेपर भी 
जब ज्ञानी-ब्रती वह अनुभव करे कि इस अवस्थामें मरा धर्म-साधन अशक्य है, 
तब इन्द्रियादिके सशक्त होते हुए भी, वह अ्रपने धर्मेकी रक्षाके लिए समाधि- 
पुव॒क प्रारपोका त्याग करे, ऐसा शास्त्रोमें कहा गया है। समाधिमरणका उद्देश्य 
श्रात्म-धर्मकी रक्षा करना है। जीवन-पर्य॑न्त जिस प्रात्म-धर्मकी आराधना की उसे 
अ्रपने प्राणोसे भो बढ़कर समझा, अब जब उसीपर आपत्ति आ रही है और 
उसका प्रतीकार अशवय है, तब यही आत्म-धम्ंकी रक्षा है कि सहर्ष अपने शरीर 
का परित्याग कर दिया जाय ॥॥१॥ 


ग्रन्थ-निर्माणाका उद्दे श्य तथा ग्रन्थ-प्रतिज्ञा 


अथ स्वान्योपकाराय वक्ष्य संन्यास-सिद्धये । 
समाधिमररणेत्साहदीपक ग्रन्थम्रत्तमम््‌ ॥२॥ 
मैं सब और परके उपकारके लिए तथा संन्यासकी सिद्धिके लिए 
'समाधिमरणोत्साहदीपक' इस नामवाले उत्तम ग्रन्थको कहूँगा ॥२॥ 
विशेषार्थ--संन्यास, सल्लेखना, सन्मृत्यु श्रादि लाम समाधिमरणके ही पर्याय- 
वाची है। आहार-विहारादिको छोड़कर एक स्थानपर अवस्थित होनेको संस्यसा 
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कहते है। शरोर झौर कपायोके कृश करनेको सललेखना कहते हैं | संक्लेश रहित 
मृत्युको सन्मृत्यु या समाधिमरण कहते है । वस्तुत: ये सभी नाम एक ही काये 
की पूर्वोत्तर-काल-भावी क्रियाझ्रोंकों प्रकट करने वाले हैं ॥२॥। 


सृत्यु-कल्पद्मे प्राप्त स्वग-मोक्षादिसिद्धये [सिद्धिदे] । 
समाधिमरणं यत्नात्‌ साघयन्तु शिवाथिनः ।। ३ ॥ 


स्वर्ग और मोक्ष आदिकी सिद्धिके लिये मृत्युरूपी कल्पवृत्त के प्राप्त 
होलेपर आत्म-कल्याणके इच्छुक जनोंको यत्नपूर्वक समाधिमरण 
की साधना करना चाहिये । 
विशेषाथे--जिस प्रकार कल्पवृक्ष से किसी भी इष्ट वस्तुकी याचना की जाती 
है, वह उसे प्रदान कर याचकक्े मनॉस्थकों पूर्गा करता है, उत्ी प्रकार प्रिधिवत्‌ 
किया गया समाधिमरण भी सभी समीहित लौकिक एवं पारलोकिक फनोंको देता 
है। दूसरे शब्दोमे यह कहना चाहिये कि संसारके जितने भी श्रम्युदय --सुख हे उन्हें 
भी देता है और परमनिश्नेयसरूप मोक्ष-सुखकों भी वह देता है। इलोकके द्विनीय 
चरणामे जो मोक्षपदके साथ श्रादि पद दिया है, वह चक्रवर्ती, तीथैकरादि 
पदोंकी सिद्धिका सुचक्र है। इन्द्र, अहमिन्ठ, घररोन्द्र, राजेन्द्र, कामदेव ग्रादि 
के सुखोको अभ्युदय-सूख कहते है और परमनिराकुलतारूप शिव-सुखको निश्ेयस- 
सुख कहते है । ये दोनो ही प्रकारके सुख समाधिपरणसे प्राप्त होते है, इसलिए 
उसे कल्पवृक्षकी उपमा दी गई है ॥३॥॥ 
यतः सन्मृत्युमात्रेण लभ्यन्ते हेलया बुध! । 
सर्वाथसिद्धि-पयन्त-सम्पदो वा शिवश्रिय: ॥ ४ ॥ 
यत: ज्ञानीजन केवल समाधिमरणके द्वारा लीलामात्रसे स्वार्थ 
सिद्धि तककी सांसारिक सम्पदाओंको ओर मोक्षलक्ष्मीका प्राप्त करते 
हैं ( अतः उसकी प्राप्तिके लिए निरन्तर यत्न करना चाहिये ) ॥४॥ 


विशेषाथ-इलोकके तृतीय चरख-द्वारा जिन सम्पदाओंकी सूचना की गई है, 
वे इस प्रकार हैं--उत्तम कुल, महान्‌ पुरुषा, तेजस्विता श्रादिका पाना मनुष्य 
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भवका सुख है। राजा, ग्रधिराज, महाराज, माण्डलिक, महामाण्डलिक-अ्रधेचक्री, 
चक्री श्र तीर्थंकर पदका प्राप्त करना मनुप्य-भवकी उत्तरोत्तर सम्पदाएं है । 
देव चार जातिके होते है--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वल्पवासी । 
कल्पवासी देव भी दो प्रकारके होते है--कल्पापपन्न और कल्पातीत | १६ स्वर्गों- 
के देवोंकी कल्पोपपन्न कहते हे ओर उनसे ऊपरके नव ग्रेवेयक, नव प्रनुदिश 
और पाँच अनुत्तर विमानवासी देवोकों कल्पातीत कहते है। इव कल्शतीत 
विमानोमें सर्वार्थसिद्धि सर्वोत्कष्ट विमान है। इस बिमानमें रहनेवाले देवोकों 
सर्वोत्कृष्ट स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। ग्रन्थकारने सर्वार्थसिद्धि तककी समस्त 
सम्पदाग्रोंकी तथा मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्तिता एकमात्र कारण समाधिमरण 
बतलाया है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जीव जीवन-पर्यन्त उम्र तपश्च रणादि 
करता है, परन्तु देह-परित्यागके समय यदि उसका मरण समाधिपुवेक्र नहीं हो 
रहा है अर्थात्‌ संक्लेश्षपुर्वक प्राग-त्याग कर रहा है, तो वह तपश्चरणादिक्रे अभीष्ट 
फलकी नहीं पाता है। किन्तु जो मरणके समय सावधानी रखता है और चित्त- 
की समाधिके साथ प्राणोका परित्याग करता है, वह क्षण्मात्रमें ही पूर्वोक्त 
सासारिक सुख-सम्पदाओका और मोक्षलक्ष्मीकों प्राप्त कर लेता है ॥४॥ 


मृत्यु-चिन्तामणी पुण्यादायाते येः प्रमादिभिः । 
७ $ 
आत्माथः साधितो नाहों तेषां स्थुः जन्मकोटयः || ५ ॥ 


अहो ! पुण्यसे मृत्युरूप चिन्तामणि-रत्नक्रे प्राप्त होनेपर भी जो 
प्रमादी जन अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करते हैं, वे कोटि जन्मों तक 
संसारमें परिभ्रमण करत हैं ।॥४५॥ 
विशेषार्थ--जिस प्रकार चिम्तामणि रत्नकी प्राप्ति ग्रत्यन्त पुण्यके उदयसे 
होती है, उसी प्रकार मनुष्यके सावधान रहते हुए यदि मरणका अवसर झा जाय, 
तो वह भी महान्‌ पुण्यका उदय समभना चाहिये । अन्यथा जिनके पापका उदय 
होता है, उनकी मृत्यु सुप्त, मृच्छित, रुग्णा श्रादि दछ्यामें होती है, जिससे वे 
भपने परिणामोकी संभाल नहीं रख पाते है श्रोर इसी कारण दुर्गतियोंमें उनका 
जन्म होता है। इसका कारण यह है कि शाज्रोमे कहा गया है कि-- “जल्लेस्से 
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मरइ, तल्लेस्से उप्पज्ञइ? जो जीव जैसी शुभ या ग्रशुभ लेश्यामें मरेगा, वैसी 
ही शुभ-प्रशुभ लेब्या वाली गतिमें उत्पन्न होगा । इस आगम-नियमके भ्रनुसार 
सुप्त, मृच्छित श्रादि दकशामें या रोगादिसे पीड़ित-अवस्थामें जब भ्रशुभ लेश्या 
होगी तो वह मर कर नरक-तिय॑चादि खोदी ही गतिमें उत्पन्न होगा । किन्तु 
जो व्यक्ति चित्तकी समाधिपू्वंक पूर्णो प्रसन्‍तताके साथ अपने प्राणोंका त्याग 
करता है, उसके यतः मरण-समय शुभ लेश्या है, श्रतः वह तदनुसार स्वर्गादि- 
की उत्तम गतिको हो प्राप्त करता है। इस भावको व्यक्त करनेके लिए ही 
ग्रन्थका रने समाधिमररुको चिन्तामरिग रत्तकी उपमा दी और उसे 'पुण्यादायात! 
कहा । इलोककैे तृतीय चरगामे जो “्रात्माथ” पद दिया है उसका भ्रभिप्राय 
प्रात्माके अभीष्ट अथ्थंसे है। आात्माका अ्रभीष्ट अर्थ निराकुलतारूप परम सुख- 
को पाना है। अ्रनादि कालसे लेकर ग्राज तक जीवने संसारके क्षशिक एवं 
व्याकुलतामय इन्द्रिय-सुख तो अनन्त बार प्राप्त किये। परन्तु निराकुलतारूप 
प्रविनाणी स्थायी श्रात्मिक सुख एक बार भी प्राप्त नही किया है। जो जीव मृत्यु- 
रूप चिन्तामणिके हस्तगत होनेपर भी अ्रपने उस अ्रभीष्ट श्रात्मार्थंकों सिद्ध 
नहीं करते है वे वस्तुतः भ्रभागे हे और इसी कारण चिरकाल तक संसारमें 
परिभ्रमण करते रहेंगे ॥५॥। 
येन सन्‍्मृत्युना पुंसां जीण-देहादयो5खिला 
जायन्ते नूतनाः शीघ्र निधिवत्संगदे न को || ६ | 
जिस समन्सम्रत्युके द्वारा पुरुषोंके जीण॑-शीर्श शरीर ओर इन्द्रियादि 
समस्त अंगोपांग शीघ्र नवीन हो जाते हैं, वह सन्मृत्यु निधिके समान 
प्रथ्वीपर क्या हपके लिए नहीं है ? अवश्य है ॥६॥ 
विशेषाथ--निधि नाम निधान या भाण्डारका है। जिस प्रकार किसी दरिद्र 
पुरुषकों किसी रत्न-भाण्डारके प्राप्त हो जानेपर उसके हपेका पारावार नहीं रहता 
है भ्ौर वह उसके द्वारा जीणो-शीर्णो घरके स्थानपर नवीन भवनका निर्माण 
कर लेता है एवं सभी मनोवांछित नवीन पदार्थोको पा लेता है। उसो प्रकार 
सन्मृत्युके द्वारा भी मनुष्य जीरणां-शीर्ण देहका परित्याग कर बल-वीयं-सम्पन्त 
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उत्तम नवीन शरीरको प्राप्त करता है। अतएव ग्रन्थकारने मन्मृत्यको निधि- 
को उपमा दी है। और उसके द्वारा मनुप्योको यह सूचना दी है कि मृत्यु का 
अवसर प्राप होनेपर विपाद नहीं, श्रपितु महान्‌ हष मानना चाहिए | यहाँ यह 
आ्रांका करना व्यथं है कि जीगां-देहादिक तो अपमृत्युसे भी नवीन हो जवते हैं, 
फिर सन्मृत्युकी क्या विशेषता रही, क्योंकि श्रपमृत्युसे शरीर नवीन भले ही मिले, 
पर वह भव्य एवं दिव्य नहीं मिलेगा, प्रत्युत वर्तमान देहसे भो गया-ढीता एवं 
बल-बीय॑-हीन भिलेगा । इसलिए सम्मृत्युसे मिलनेवाले दिव्य देहकी श्रपमृत्युसे 
मिलनेवाले नवीन होन देहके साथ कभी समानता नहीं हो सकतो ॥६!॥ 
मत्तपोत्रतयोगाद्वाः त्रिजगत्सुखसम्पदः 
सतां दातु क्षमो येन (यो हि) स मृत्यु: कि न शम्यते ॥७॥ 

उत्तम तप, त्रत ओर यांगस युक्त जा मृत्यु सजनोंके लिए तीन 
जगतका सुख्ब-सम्पदा देनकों समथ हैं, बहू मृत्यु क्या प्रशंसनीय नहीं 
है ! अवश्य ही प्रशंसाके योग्य है ॥|७॥ 

विशेषाथ- हिसादि पापोके त्यागकों ब्रत कहते शरीरक कम करने एवं 
इच्छाओरोके निरोध करने को तप कहते हैं ग्रौर मनकी एकाग्रताको बाय कहते हैं। ये 
तीनों सम्यम्दशेनके साथ होनेपर सदृु-ब्रत, सत्तन और संदु-योग कहलाते है। 
ग्रन्थकार कहते है कि यदि कोई मनुष्य जीवन भर व्रत, तप और योगको धारण 
करे श्रोर अस्तिम समयमे यदि वह अपमृत्युसे मरे, तो वह किसो भो सुख-पम्पदा 
को नहीं पाता है। किन्तु जब वही ब्रत, तप और योगवाला मनुप्य समाधिमरण- 
से प्राणोका त्याग करता है, तो उसे त्रिजगत॒की सभी मुख-सम्पदाएं प्राप्त 
होती है । कहनेका श्रभिष्राय यह है कि सम्मृत्युके बिना जीवन भर धारण किये 
हुए ब्रत, तप और योग बेकार हैं, निरथंक है। इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह 
सदा समाधिमरणके लिए प्रयलशील रहे ॥७!॥ 


ननु घोरतपोयोगवरतादान्‌ स्वेश्टभूतिदान्‌ । 
मन्ये5ह॑ सफलॉस्‍्तेषां ये: कृत मरणोत्तमम्‌ ॥८॥ 
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मैं उन्हीं पुरुषोंके घोर तप, योग ओर ब्रतादिको इष्ट फलदायक 
ओर सफल मानता हूँ जिन्होंने उत्तम समाधिमरण किया है ||८॥ 
विशेषार्थ--ऊपरके इलोकमें बतलाये गये श्रथंको ही स्पष्ट करते हुए ग्रन्थक्रार 
कहते है कि 'अन्तःक्रियाधिकरणं तप/फल सकलदर्शिनः स्तुव॒ते! भ्र्थात्‌ 
प्रन्तिम समय समाधिपूर्वंक मरण होना ही जीवन भरके व्रत, तप भौर योगादिका 
फल है, ग्रतएव उन हो पुरुषोका जीवन सफल है, जिन्होंने कि समाधिपुर्वक श्रपने 
प्राणोंका परित्याग किया है और ऐसे ही पुरुषोंके घोर तप, ब्रत ओर योगादिक 
श्रभीद् फलकों देते है। जिस जीवका मरण समाधिपूर्वक न होकर संबलेशपूवेक 
दुर्ध्धानसे होता है, उसके जीवन भर किये हुए तपश्चरणादिकोंपर पानी फिर 
जाता है और इसी कारणा वे कोई भी अ्रभीप्ठ फल देनेमें समर्थ नहीं 
रहते हैं ॥८॥ हि 
यतः श्रीसुकुमालस्वाम्य:दयो द्वि-त्रिभि्दिनः । 
गताः सर्वाथसिद्धयादीन्‌ महामरणसाधनात्‌ ॥९॥ 
इस महान समाधिमरणके साधन करनेसे श्री सुकुमालस्वामी 
आदि अनेक महापुरुष दो-तीन दिनकी तपस्याके द्वारा ही सवीर्थ- 
सिद्धि आदिका प्राप्त हुए ॥॥6॥ 


विशेषार्थ- भ्री सुकुमालस्वामी गृहस्थावस्थामें इतने सुकुषार थे कि उनकी 
माता दृष्टिदोपके परिहारा्ं उनके झासनपर सरसो क्षेपण कर देती थी, तो वे 
भी उनको चुभा करते थे और आसनपर स्थिर होकर नहीं बैठ सकते थे । किन्तु 
जब उन्हें ज्ञात हुप्रा कि मेरी आयु केवल तीन दिन की ही शेप रद्द गई है, तो 
सहसा तपोवनमें गुरुक समोप जाकर जिन-दीक्षा धारण कर ली। दोक्षा धारण 
फरनेके अनन्तर जैसे ही वे ध्यानस्थ हुए, वैसे ही एक इ्यालनीने अपने बच्चोके 
साथ आकर उनके पेरोंको खाना प्रारम्भ कर दिया। सुकुमालस्वामीनें इस 
उपसगेके आते ही प्रायोपगमन संन्यास ले लिया और प्रतिज्ञा कर लीकि “जब तक 
यह उपस्तग्ग दूर नही होगा, मेरे अन्न-जलका त्याम है ग्लौर में भ्पने इस प्रासन 
से भी चल-विचल नहीं होऊंगा |” तीन दिन तक बह श्यालनी और उसके बच्चे 


प् समाधिमरणोत्साहदीपक ; 


सुकुमालस्वाभीको परोंसे लगाकर बराबर ऊपरकी शोर खाते गये। श्ाखिर 
तीसरे दिन समाधिपुवेक उन्होने प्रारयोका त्याग किया ओर सर्वाथ॑सिद्धि नामक 
सर्वात्कृष्ट कल्पातीत श्रनुत्तर विमानमें उत्पन्न हुए । यह वह स्थान है, जहाँ से 
च्युत होकर जीव एक ही भवकों धारगा कर संसारसे पार होकर मोक्षकों प्राप्त 
कर लेता है । 

इसो प्रकार श्रीक्ृष्णके सुपुत्र गजकुमार श्रतियुकुमार राजकुमार थे। 
भ० नेमिनाथके समवसररामे धर्मपदेश सुननेके लिए सभी यदुबंधी जा रहे 
थे, श्रीकृष्णके साथ गजकुमार भी थे। मार्गमे एक ब्राह्मणकी नवयौवना, 
सर्वगुगसम्पन्ना सुलक्षणा सौन्दर्यम्ृति पुत्रीकों देखकर श्रोकृष्णने उसे अपने 
गजकुमा रके लिए उसके पितासे मंगनी की श्लौर उसे अ्न्तःपुरमें भिजवा दिया । 
धोकृप्णने सपरिवार जाकर भ० नेमिनाथका उपदेश सुता। श्रीकृष्ण तो 
वापिस द्वारक्नाको लोट आये, पर गजकुभार नहीं लोटे। भगवानके उपदेशका 
उनके चित्तपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, कि वे तत्काल दोक्षित होकर एकान्त 
स्थानपर ध्यानाख्ठढ हो गये। जिस लड़कीकी मगनी गजकुमारके लिए की 
गई थी, उसका पिता वह ब्राह्मण जंगलसे समधिओो ( यज्ञ्में जलाई जानेवाली 
लकड़ियो ) को लेकर लौट रहा था, उसक्की दृष्टि जसी ही गजकुमारपर गई कि 
वह झाग-बबूला हो गया भ्रौर दुवंचन कहते हुए बोला--' रे दुष्ट, मेरी सुकुमारी 
प्यारी पुत्रीकों विधवा करके नू साधु बन गया है, मै देखता हूँ, तेरी साधुता को ।” 
ऐसा कहकर उसने लकड़ियोमे भ्राग लगाई। उधर तालाबके पासकी गीली 
मिट्टी लेकर उससे गजकुमारके तत्काल केशनुवचित मुण्डित शिरपर पाल 
बाँध कर उसके भीतर घधकते हुए अंगार भर दिये । गजकुमारका शिर बैंगनके 
भुर्तेंके समान खिल गया, कपाल फट गया। पर गजकुमारने तो इस उपसर्गके 
प्रारम्भ होते ही श्रन्त-जलका परित्याग कर समाधिमरण अंगीकार कर लिया 
था। वे वैसी तीन्न अ्रम्नि-ज्वालाको पीड़ा सहनकर श्रन्त:इत्केवली होकर 
सर्वोत्तम पंडित-पंडितमरण करके परमघाम--मोक्षको प्रास हुए। इस प्रकार 
जिस महान्‌ फलको अन्य मुनिजन सेकड़ों वर्षों तक दुद्धर तप्श्चरण करके प्राप्त 
करते है, उस महान फलको सुकुमाल, गजकुमार आदि महामुनियोने एक-दो 
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दिन ही कठिन साधना करके प्राणान्तक कष्ट होनेपर भी रंचमात्र संक्बेश न 
कर सहर्ष समाधिपुृवंक प्रारयोका परित्याग कर प्राप्त किया। यह सब 
सन्मृत्युका फल है ॥६॥ 
धीरत्वेन सतां मृत्युः कातरत्वेन चेदू भवेत्‌ | 
कातरत्वं बलान्ष्यक्त्वा धीरत्वे मरणं वरम्‌ ।।१०॥। 
यदि मृत्यु धीरतासे भी प्राप्त होती है और कातरता (दीनता) से भी 
प्राप्त होती है, तो कातरताकों साहसके साथ छं।ड़कर धीरतापूर्वक ही 
मरण करना श्रेष्ठ है; क्योंकि सन्‍्तजन घेयके साथ ही म॒त्युका आलिंगन 
करते हैं ॥१०॥ 
विशेषा्थ--मनुप्यको प्रायु निश्चित है ग्ौर जब वह पूर्ण हो जातो है, तब 

उसे मौतसे इन्द्र, अहमिन्द्र, मर्गि, मंत्र, तंत्र आदि कोई भी नहीं बचा सकता है । 
झत: मोतके आनेपर जो कोई उससे भयभीत होता है, कायर बनकर रोता है और 
मोतसे बचनेके लिए कभी इसकी और कभी उसकी शरगणामें जाता है, वह बच तो 
सकता नही, मरना तो अ्रवश्य पड़ता है, किन्तु हाय-हाय करके महा परापका 
उपार्जन श्रौर कर लेता है, जिससे कि उसे भव-भवमें परन: मरणके दारुणष 
दुःखोंको भोगना पड़ता है। परन्तु जो घूरवीर पुरुषके संग्राममें जूकनेके समान 
मौतका मुकाबिला धीर-बीर होकर करते हैं, वे जन्म-जन्मके संचित 
पापोको क्षणमात्रमें भस्म करते हुए अ्रजर-प्रमर बन जाते है श्र सदाके लिए 
मरणके दारुण दुःखोंसे छुटकारा पा जाते है। इसलिए ग्रंथकार मरणसे 
भयभीत होनेवाले लोगोंको सम्बोधन करते हुए कह रहे है कि कायर होकर 
मरनेकी श्रपेक्षा धीर-वीर बनकर मरना लाखों ग्रुना अच्छा है ॥१०॥। 

मरणं बालबालाख्यं. निन्‍्धं बालाहयं ततः। 

बालपण्डितनामाद्यं त्रिवि्ध पण्डितामिधम्‌ |।११॥ 

द्िरुक्तं पण्डितं चेते सप्त भेदा मता मृतेः । 


दुरृशां बालबालं कुमरणं स्यात्कुजन्मदम्‌ [[१२॥ 
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मरणके सात भेद आगममें बतलाये गये दैं--बालबालमरण, 
बालमरणा, बालपरिडनमरण, तीन प्रकारका पण्डितमरण ( भन्तप्रत्या- 
ख्यान, इंगिनी ओर प्रायोपगमन ) तथा पण्डितपरिडितमरण । इनमें 
से बालबाल नामका कुमरण निनन्‍्य माना गया है,--क्यों कि वह मिथ्या- 
हृष्टरियोंके हाता है और अनेक खाटे जन्मोंका देनेवाला है ॥११,१ ॥ 

विशेषा»लं-यहाँ पर जो वालबान आरादि सात प्रकारके मरण बतलाये गये हैं, 
उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- बाननाम छोटेगा है, और वे पाँच प्रकारके होते 
है--(१) प्रव्यक्तवाल, (२) व्यवहारबाल, (३) दर्शनबाल, (४, ज्ञानबाल और 
(५) चारित्रबाल | जिसका गरीर धर्म, अथं, कामादि पुरुषार्थोके करनेमें श्रसमर्थे 
हो, उसे श्रव्यक्तवाल कहते हे। जो लौकिक एवं शास्त्रीय व्यवहा रको नहीं जाने तथा 
अल्य-ग्रवस्था का धारक हो ऐसे बालकको व्यवहारबाल कहते हैं। स्व-परके तत्त्व- 
श्रद्धानस रहित मिथ्याहृष्टि जीवकों दर्शनबाल कहते हैं | भेद-विज्ञान या सम्थस्ज्ञानसे 
रहित मिथ्याज्ञानी जीवकों ज्ञानवाल कहते हैं। सम्बकचारित्रत्ते रहित श्रव्रती 
जीवको चारित्रवाल कहते है। यहाँ प्रन्थकारने मिथ्याहृष्टि जीवको बालबाल 
कहा है । उसका श्रमिप्राय यह है कि वह सम्यग्दर्शलसे रहित होनेके कारण 
दर्शनवाल भी है ओर सम्यकचारित्रसे रहित होनेके कारण चारित्रवाल भी 
है। जो दर्घनबाल होता है वह ज्ञानबाल तो होता ही है! इस प्रकार सम्यग्दशंन- 
ज्ञान-चारित्रस रहित मिथ्याहृष्टि जीवके मरणकों बालबाल मरण कहा गया है । 
जो सम्पस्दर्श नस युक्त तो है, परन्तु जिसके सम्पकचारित्र नहीं है, ऐसे श्रन्नतसम्य- 
ग्हष्ट जीवके मरणकों बालमरण कहते है। देशब्रतोंके धारक श्रावकोकों बाल- 
पंडित कहा गया है। इसका वारण यह है कि वे सम्यर्दर्शन और सम्यस्जानकी 
अपेक्षा बाल नहीं है, पंडित है, किन्तु उनका चारित्र तो अभी बाल हो है 
भर्थात्‌ ग्रणुत्रतरूप होनेसे श्रल्प ही है। ऐसे बालपंडित श्रावकोंके मरणकों 
वालपडित मरण कहते हैं। साधु लोग दर्शनकी अपेक्षा भी बाल नहीं है और 
चारित्रकी भ्रपेक्षा भी बाल नहीं है, अ्रतएवं उन्हे पण्डित कहा गया है । उनके 


समाधिमरण को पडितमरण कहते हैं। समाधिमरणके तीन भेद आ्रागे ग्रन्थ- 
कारने स्वर्य बललाये हैं उनको श्रपेक्षा पंडितमरणके भी तीन भेद हो जाते 
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हैं। केवलो भगवानकों पंडित-पंडित कहते है; क्योंकि उनके सर्वोत्कृष्ट क्षायिक: 
सम्यक्त्व भी है और सर्वोत्कृष्ट यथाव्यात चारित्र भी है, ग्रतः उनके दरीरत्याय 
को पंडित-पंडितमरण कहते हैं ॥११,१२॥ 


सद्दृष्टीनां च बालाख्यं दयसंयतात्मनां मतम्‌ । 
बालपण्डितसंज्ञ॑ श्रावकाणां दृखतात्मनाम्‌ ॥१३॥ 


असंयतसम्यग्शप्टियोंके मरणकों बालमरण ओर सम्यग्दशनशहित 
देशब्रतथारी श्रावकोंके मरणकों बालपण्डितमरण कहते हैं ।।१३॥ 


इंगिन्याख्यं च पादो[प्रायो|पगमन मरणं परम । 
मुनीनां भक्तप्रत्याख्यानं चेति पण्डितं त्रिधा ||१४॥! 
परिडतमरणके तीन भेद हें--भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनी ओर 
प्रायोपगमन मरण । यह तीनों प्रकारका पंडितमरण सकलचारित्रके 
धारक मुनियोंके होता है ॥॥१४॥ 
विशेषार्थ--वारो प्रकारके श्राहारका क्रमशः त्याग कर प्राण-विसर्जन 
करनेको भक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हे। इस मरणको अंगीकार करनेवाला 
साधु स्वयं भी श्रपने छरीरकी सेवा-टहल करता है और दूसरोंके द्वारा की 
जानेवाली वैयावृत्यको भी स्वीकार करता है। इंगिनी मरण वाला साधु स्वयं तो 
अपने द्रीरकी वैयावृत्य करता है, परन्तु दूसरेके द्वारा को जानेवाली वैयावृत्य- 
का स्वीकार नही करता । प्रायोपगमन मरण वाला न तो स्वयं ही अ्रपती वैया- 
वृत्य करता है श्रीर न दूमरेके द्वारा की जानेवाली वैयावृत्यकों ही अंगीकार 
करता है। किन्तु प्रतिमाके समान अचल झासनसे अवस्थित रह कर ही 
गमनागमनादि स्व क्रियाओंका परित्याग कर प्रारोका विसर्जन करता है ॥१४॥ 
केवलज्ञानिनां पण्डितपणिडिताहयं महत्‌ । 
शुभाशुभानि सप्तति मरणान्युक्तानि चागमे ॥१५॥ 
केवलज्ञानियोंके प्राश-विसरजेनका पण्िडित-पणिडत मरण कहते 
हैं। इस प्रकार आगममें ये सात प्रकारके शुभ और अशुभ मरण 


कहे गये हैं ॥१४।॥ 
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विशेषाथ--ऊपर जो सात प्रकारके मरण कहे गये हैं, उनके शुभा-शुभ रूपसे 
विभाजन की सूचना ग्रन्थकारने यहाँ को है, पर स्वयं कोई विभाजन नहीं किया है । 
पर भगवतीग्राराधनाका रने श्रपने ग्रन्थके प्रारम्भमें ही गायाडु २७ के द्वारा उनमेंसे 
पंडितपंडितम रण, पंडितमरण भौर बालपडितमरण इन तीन मरशोकी ही प्रशंसा 
की है। यथा--- 
पंडिदपंडिदमरणं च पंडिदं बालपंडिदं चेव । 
एदाशि तिग्िणि मरणाणि जिणा शिच्च॑ पसंसंति ॥ 
चूँकि पंडितमरणके भक्तप्रत्याब्यानादि तीन भेद किये गये हैं । श्रत: तीन 
प्रकारका पंडितमरण, पंडितपंडितमरण झौर वालपंडितमरण इस प्रकार 
उन्हीं तीनके पाँच भेद भी हो जाते है। इन पाँचों मरणोकों शुभ जानना 
चाहिए। ग्रवशिष्ट रहे हुए बालमरण और बालवालमरणा श्रशुभ है, यह बात 
स्वतः सिद्ध हो जाती है। जो पाँच भुभ मरण बतलाये गये हैं, उनमें भो उत्तम, 
मध्यम शोर जघन्यका भेद है। पंडितपंडितमरण इनमें सर्वोत्तम शुभ मरणा 
है। तीनो प्रकारके पंडितमरण मध्यम शुभ मरणा है। इनमेसे प्राय्ोपगमन 
मरग॒से मरने वाला पंच प्रनुन्तर विमानोमे, इंगिनोसे मरने वाला नव ग्रेवेयक 
और नव प्ननुदिश विमानोमें और भक्तप्रत्याख्यानसे मरनेवाला यथासंभव 
सोलह स्वर्गो्में उत्पन्न होता है। बालपंडितमरण जघन्य शुभ मरण है। इससे 
मरनेवाला श्रावक यथायोग्य स्वगंमे उत्पन्न होता है। यहाँ यह शंका की जा 
सकती है कि मिध्यादृष्टिको श्रपेक्षा भ्रश्नतसम्यग्हृष्टि तो उत्तम है। उसे जघन्य पात्र 
भी झ्ागम्में कहा गया है, फिर उसके मरणाको शुभ मरगा क्‍यों नहीं बतलाया 
गया ? इसका समाधान यह है कि बद्धायुष्क प्रव्नतसमभ्यग्हप्टि जीव नरकादि 
खोटी गतियोंमे भ' उत्पन्न होते हुए देखे जाते है, और नरकादिकी श्रशुभ 
गतिमे गणना की गई है, इसलिए नरकादिमे उत्पन्न होने वाले जीवके मरग्गको 
शुभ मरण कंस माना जा सकता है ? इस प्रकार यह श्रथं फलित हुआ कि 


ऊपर बतलाये गये सात मरणोमेसे बालबाल झौर बालमरश तो गअशुभ हैं और 
डोष पाँच मरण छुभ है ॥१५॥ 


सम्यग्मृत्युनमून्‌ ज्ञात्वा सर्वत्थनेन धीधनाः । 
मरणं परिडतामिख्यं साधयन्तु शिवाप्तये ॥१६॥ 
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उत्तम मरणके इन उपयुक्त भेदोंको जान करके बुद्धिमानोंको 
चाहिये कि वे स्व प्रकारकी सावधानी-पूषंक शिव-प्राप्तिके लिये 
परिडतमरणको सिद्ध करें ॥१६॥ 

विशेषार्थ -ऊपर जो पंडितमरणके तोन भेद बतलाये गये हैं उनमें 
सबसे पहले भक्तप्रत्याव्यान मरणको सिद्ध करना चाहिये। उसकी विधि यह 
है--समाधिमरणकी श्राराधन|का इच्छुक गृहस्थ या मुनि जब यह देखे कि 
मेरा मरण-काल समोपष भझ्राता जा रहा है, तब वह स्वजन-परिजनोंसे मोह- 
ममताको तथा छात्र आादिसे वैर-भावकों छोड़कर सब लोगोसे क्षमा-भाव 
माँगे श्लौर सबका क्षमा प्रदान करे । पुनः निदछल भावके साथ भ्रपने जीवनमें किये 
हुए सर्व पापोंकी श्रालोचना करके यदि वह गृहस्थ है, तो जीवन-पर्यन्तके लिए 
हिसादि पापोका स्वाधा त्याग कर महाक्त धारण करे श्रीर यदि वह मुनि हो, तो 
अपने महाव्नतोंम और भी शुद्धिकों बढ़ावे। तदनन्तर खान-पानमेंसे पहले 
खाद्य-पदार्थीकक आहारको. क्रमश: घटाता प्रारम्भ करे और स्निग्ध-पान- दूध 
आ्रदिपर निभेर रहनेका अभ्यास करे | पुनः स्निग्ध-पानको भो कम करके 
खर-पान--छांछ आदि पर निर्भर रहनेका भ्रभ्यास करे। कुछ दिनों बाद 
छाछ ग्रादिका पीना भी बन्द करके केवल उष्शणु जल पीकर कुछ दिन 
बितावे। जब देखे कि मेरा बिलकुल ही अन्तिम समय आ गया है, तब 
जलके पीनेका त्याग करके सवंधा निराहार रहकर जब तक जीवित रहे तब 
तक उपवास करता रहे । इस प्रकारसे आहारका क्रमशः त्यागकर निराहार 
रहते हुए प्राण-त्यागकों भक्तप्रत्याव्यान मरण कहते हैं। इसका उत्कृष्ट 
काल १२ वर्षका बतलाया गया है। इस भक्तप्रत्याख्यानके सिद्ध कर लेनेपर 
भर्थात्‌ उपवास करना प्रारंभ करने पर वह क्षपक ( समाधिमरण करने वाला 
व्यक्ति ) शरीरके उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए भी दूसरेके द्वारा की जानेवाली 
सेवा-्डहल आदि समस्त प्रकारकी वैयावृत्यका त्याग कर देता है और जितना 
अपनेसे बनता है, अपनी सेवा-टहल स्वयं करते हुए समाधिषुवंक प्राण-त्याय 
करता है, तब उसे इंमिनीमरएणा नामका दूसरा पंडितमरण कहते हैं। जब 
क्षपक इस प्रकारके मरणको भी सिद्ध कर ले और देखे कि श्रभी मेरा जीवन 


४ समाधिमरणशणुत्साहदीपक 


झौर कुछ शेष है, तथा शरोर, इन्द्रियादिक सथक्त हैं, तब वह दृढ़ संहननका 
घारी ज्ञानी क्षपक प्रपने द्वारा की जानेवाली स्व प्रकारकी सेवा-टहलका भी 
परित्याग कर देता है और अपनी गमनागमनादि सारी शारोरिक क्रियाश्रोंको 
तथा वचनालापादि वचन-क्रियाश्रोकों भी त्यागकर मूतिके समान बैठकर या 
लेटकर प्रतिमायोगकों धारण कर लेता है एवं शरीर छूटने तक उसी प्रकारसे 
अचल पड़े हुए श्रात्म-चिन्तन करता रहता है, तन वह हाथ-पर हिलाता है 
और न अ्रांख भ्रादि खोलकर किसीको देखता ही है। न वह किसीसे बोलता है 
ग्रौर न किसीकी बात ही सुनता है। वह तो श्रपने आपमें तन्‍्मय हो जाता 
है। इस प्रकार प्रतिमाके समान स्थिर योगपूर्वक जो प्राण त्याग किये जाते है 
उसे प्रायोपगमन नामका पंडितमरण कहते है। इनमेसे श्राजके युगमे श्रन्तिम 
दोनो मरणोका सिद्ध करना संभव नही है, क्योकि उनके करनेका अधिकारी 
उत्तम संहतनका धारी बतलाया गया है। श्रतः आजके युगमे भक्तप्रत्याख्यान 
नामका पंडितमरण ही सिद्ध करता चाहिए ॥१६॥ 


अरब श्रागे ग्रन्यकार इस बातका निरूपणा फरते है कि कंसी अप्रवस्थामें 
और क्यों समाधिमरण अंगीकार करना चाहिये-- 


मन्दाक्त त्वेउतिवृद्धत्वे चोपसर्गे व्रतक्षये । 
दुभिक्षे तीवरोगे चासाध्ये कायबलात्यये ।॥१७॥ 
ए गंहीय ७ 

धमंध्यान-तनूृत्सगेहीयमानादिके सति । 

५» पल 

संन्यासविधिना दक्तेस त्यु: साध्यः शिवाप्तये ||१८॥ 

इन्द्रियोंकी शक्ति मनन्‍्द हो जानेपर, अतिवृद्धपना आजानेपर, 

उपसग आनेपर, ब्रतका क्षय हानेपर, देशव्यापी महान्‌ दुर्शिक्ष 
पड़ने पर असाध्य तीत्र रागके आनेपर, शारीरिक बलके क्षौश 
होनेपर तथा धमंध्यान और कायोस्‍्सर्ग करनेकी शक्ति उत्तरोत्तर 
हीन हानेपर बुद्धिमानोंकों चाहिए कि आत्म-कल्याणके लिए संन्यास 


की सिद्ध करें- सल्लेखना-विधिस समाधिमरण अद्जी- 
कार करें । 
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भावाथ--उक्त कारणोंमेंसे किसी भी कारणके मिलनेपर संन्‍्यासको 
अहण कर लेना चाहिए ॥ ५७, १८॥ 


विशेषार्थ--झलोक नं० १६के विशेषाय्ंमें बतलाये गये इस प्रकारके भक्त- 
प्रक्ताख्यानम रणको अंगीकार कर सह मृत्युके आवाहन एवं झ्ञालिगनको हो सम्मृत्युकी 
सिद्धि कहते हैं । इलोक नं० १८ में 'होयमात” पढदके श्रागे जो ग्रादि पद दिया है 
उससे कितने ही भ्ौर अन्य कारणोकी सूचना की गई है, जिनके कि उपस्थित होने 
पर आचार्योने समाधिमरण करनेका विधान किया है। यथा--जलमें बह जाने 
पर, विकट अटबीमे भटक जाने और खोजनेपर भी माग्गंके नहीं मिलनेपर, 
झ्राकाश-मार्गंसे यात्रा करते हुए विमान श्रादिके विध्वस्त होने झ्रादिके अवसर 
पर, सहसा दृष्टिके चले जानेपर, वहरे हो जानेपर और विहार करनेकी 
शक्ति नही रहनेपर ब्रती गृहस्थ और मुनिको समाधिमरण अंगोकार कर 
लेना चाहिए ॥१७-१०॥ 


सर्पदशेपसर्गादी स्व(स)सन्देहे समागते । 

मरणेउनशन ग्राह्मं द्विधेदं मुक्तये बुधेः ॥१९॥ 

एतस्मिन्नुपसर्गांदी यदि मे प्राणनाशनम्‌ | 

तहास्वनशनं यावज्जीब॑ चतुर्विधं परम्‌ |।२०॥ 

कथश्वित्र स्वपृण्येन जीविष्याम्युपसगंतः 

ततोऊहं पारणं ख्यातं करिष्ये धमंसिद्धये ॥।२१॥ 

सांपके द्वारा काटे जानेपर या उपसर्गादिकि समय मरणमें 

सन्देह उपस्थित द्ोनेपर बुद्धिमानोंको दो प्रकारका अनशन 
ग्रहण करना चाहिए। वह इस प्रकार करे कि यदि इस उपसगोदिमें 


मेरे प्राणोंका नाश होता है, तो मेरे यावज्जीवनके लिए चारों प्रकारके 
आहारका त्याग है। यदि कदाचित्‌ किसी प्रकारसे अपने पुण्य 
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के द्वारा इस उपसर्गसे जीवित बच जाऊंगा तो घर्म-साधनके लिए मैं 
आगम-विहित पारणाकोी" करूँगा ॥१८,२०,२१॥ 


इति संन्‍्यासमादाय हृदि [ सन्त: ] उपद्रवे । 
नमस्कारादिसद्‌-ध्यानैस्तिप्ठन्तु निमयामृतम्‌ ॥।२२॥ 


इस प्रकार उपद्रवके आनेपर साधुजन आत्म-साज्षीपूबक हृद्यमें 
संन्यासकों धारणकर नमरकार-मंत्र आदिके जप ओर ध्यानके साथ 
मरण होने तक निर्भय होकर रहें ॥२२,। 


तदेद मनसा55घेयं स्वोपसर्गाय सज़ने: । 
यथहो जीवितब्यं नो<ब्रास्मात्‌ घोरोपसर्गतः ।॥२३॥ 
ततो यशो जगदू-व्यापि ध्म: क्षमादिभिमेहान्‌ । 
मरणेअप्र॒त्र॒च नूनं प्राप्स्यन्ति विभूतयः ॥२४॥ 
इतीहामुत्र लाभो5स्मान्मृत्युना जीवनेन वा । 

ततो भीतिः कुतो मृत्योसस्मा्क धमभागिनाम्‌ ॥।२५॥। 


उस समय ( संन्‍्यास-कालमें ) साधुजन मनमे यह विचार करें कि 
यदि इस घोर उपसगंस हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, तो जगदू- 
व्यापी यश रहेगा और क्षमादिके घारण करनेसे महान्‌ धर्म होगा। 
यदि कदाचित्‌ मरण हो गया, तो परलोकमे निश्चयसे इन्द्रादिकी 
विभूतियां प्राप्त होंगी । इस प्रकार मत्युसे या जीवनसे हमें इस लोक 
ओर परलोक दोनोंमें ही लाभ है । फिर धर्म-घारण करनेवाले हमारे लिए 
सृत्युसे भय क्यों हाना चाहिए ? अपितु नहीं हाना चाहिए ॥२३,२४,२८॥ 


१. प्रल्पकालके लिए ग्रज्ञ-जलके त्यागके पश्चात्‌ उनके ग्रहु्य करनेको 
पारणा कहते हैं । 
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निश्चित्येत्युपसगेंडति शिवश्री-साधनोद्यता । 
सुभटठा इच तिष्टन्तु रणे संन्यास-वर्मिता: ॥|२६॥ 
उक्त प्रकारसे निश्चय कर शिवलक्ष्मीके साधन करनेमें उद्यत पुरुष 
उपसर्ग रूप रणमें संन्यासरूप कवचकों धारण कर सुभटके समान 
धीर-बीर होकर ठहरें ॥२६॥ 
मरणं चागत॑ं ज्ञात्वाज्बश्यं र.स्य सुसाधव! । 
केनचित्स्रसुनिमित्तेन कुयुस्तत्साधनोद्रमम्‌ ।। २७ ॥ 
किसी निम्ित्त-विशेपसे अपने मरणको समीप आया हुआ जान- 
कर साधुजनोंको अवश्य ही समाधिमरणके साधनमें उद्यम करना 
चाहिए ॥२७॥ 


तदादी स्वगणं संघं चतुर्विधं च वापरम्‌ । 
बाल-बृद्भान मनी सर्वान्‌ क्षमयित्वाउ5त्मशुड्ये || २८॥। 
प्रियमनोहरबक्येखिशुद्धया55शं निहत्य च । 
राग-द्षादिकालुष्यान्‌ कुर्यात्स्वच्छ॑ मनो झुनिः ॥२९॥ 
समाधिमरणके लिए उद्यत साधु सबसे पहले अपने गणसे, 
चतुर्विध संघ, अन्य जनोंसे तथा सब बाल-बृद्ध मुनियोंसे आत्म- 
शुद्धिके लिए प्रिय एवं मनोहर वचनोंद्वारा त्रियोग-शुद्धिपृवक क्षमा 
कराके अपनी समस्त आशाओं को तथा राग-द्वेंषादि कलुषित भावों 
को दूर कर अपने मनको स्वच्छ करे ॥२८,२८॥ 
ततो नत्वा महाचाय सिद्धान्ताचारभूषितम्‌ | 
निवेध स्व॒व्नतादीनां सर्वान्‌ दोषान्‌ कृतादिजान्‌ ॥|३०॥ 
त्रिशुद्धया5डलोचन कत्वा दक्ष-दोषोज्कितो यमी । 
यावज्ञीवितमादाय ब्रतं निःशल्यतां श्रयेत्‌ ॥|३१॥ 
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तदनन्तर सिद्धान्तके ज्ञान और आचारसे विभूषित महान्‌ 
नियोपकाचार्यकों नमस्कार करंके और अपने ब्रतोंके कृत, कारित और 
अलुमोदनादि-जनित सर्व दोषोंको मन-वचन-कायकी शुद्धिपूवंक दश 
दोषोंसे रहित आलोचना करके जीवन-पयन्तके लिए ब्रतको प्रहण 
कर निःशल्यताकों धारण करे ॥३०,३१॥ 
गृहस्थो वा विदित्वा5डशु मरणं स्वस्प संस्थितम्‌ । 
बन्धु-मित्रारि-भृत्यादीन्‌ क्षमयित्वा मनोहर! ॥३२॥। 
वचोभिः स्वान्तरे ज्ञान्त्वा स्वयं सत्र शुद्धये । 
सूरिं नत्वा स्वशुद्धयथ कुर्यादालोचनं मृदा ॥३३॥ 
अथवा कोई ग्रहस्थ हो और अपना मरण शीघ्र ही समीपमें 
आया हुआ जाने तो मनोहर वचनोंसे बन्धु, मित्र, शत्रु और नोंकर- 
चाकरोंसे क्षमा मांगकर और स्वयं अपने दृदयमे क्षमा करके आत्म- 
शुद्धिके लिए सहष अपनी आलोचना करे ॥३२,३३॥ 
तत्कतु गुरुणा दत्त-प्रायश्वित्तं तपो5क्षमा । 
धनिनो ये जिनागारे स्वयं सत्र शुद्धय ॥३४॥ 
दद्यधनं स्वशकत्या ते परे दोषादि-हानये । 
प्रायश्षित्त तु कुवन्तु तपांस्यनशनादिभिः ॥३५।। 


जो समाधिमरणके लिए उद्यत घनी गृहस्थ गुरुके द्वारा दिये गये 
प्रायश्वित्त तपको घारण करनेमें असमर्थ हों, वे स्वयं सबंत्र शुद्धिके 
लिए जिनालयमे घनका दान करें। तथा दूसरे जन अपने दोपोंकी 
शुद्धिके लिए अपनी शक्तिके अनुसार अनशन, ऊनोदर आदि अथवा 
चतुर्थभक्त ( १ उपवास ), पष्ठभक्त ( वेला-२ उपवास ), अ्रष्टममक्त 
( तेल्ा-३ उपवास ) आदि द्वारा प्रायश्ित्त (अपने पापकी शुद्धि ) 
को करे ॥३४,२५॥ 
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ततो बाह्मान्तरान्‌ सद्भान्‌ मुक्‍्त्वा मोहाउत्त-विदिषः । 

हत्वा संवेग-शस्त्रेण प्रशम्याउअचायंसचमम्‌ ॥|३६॥ 

समाधिमृत्यु-सिद्धथर्थ निःस्पृहोउज्भघनादिषु । 

सस्पृद्टः परलोकार्थे गृही गृहन्तु संयमम्‌ ॥३७।) 

तत्पश्चात्‌ वह ग्रहस्थ बाहरी और भीतरी परिप्रहकों छोड़कर तथा 

संवेगरूप शख््रके द्वारा मोह और इन्द्रियरूपी शत्रुका घात कर समाघि- 
मरणकी सिद्धिके लिए शरीर ओर धनादिमें निःस्पृह होकर ओर पर- 
लोकके अथर्में सस्प्रृह होकर श्रेष्ठ नियोपकाचायको प्रणाम करके संयम- 
को ग्रहण करे। समाधिमरण करानेवाले आचायेको निर्यापकाचार्य 
कहते हैं ॥३६,३७॥ 

ततोउ्सो क्ञपकः कुबन्‌ सवशक्त्या तपोडनघम्‌ । 


दिधा सस्लेखनां कुर्याददःकषाय-शरीरयोः ।।३८॥ 
तदनन्तर बह क्षपक अपनी सम्पूण शक्तिसे निर्दोष तपकों करता 
हुआ कषाय ओर शरीरको कृश करनेके लिए दोनों प्रकारकी सल्लेखना- 
को करे। सललेखना या समाधिमरण करनेवाले साधुको ज्षपक 
कहते हैं ॥३८॥ 
क्षमादि-सदू-गुणास्तोधें: कपायारि-कुल-त्यम्‌ । 
कला क्षपक आत्मा स्वायां सल्लेखनां श्रयेत्‌ ॥३९॥ 
वह ज्षपक क्षमा आदि सदु-गुणोंके समुदायद्वारा कषायरूपी 
शत्रुओंके कुलका क्षय करके आत्म-कल्याणके लिए पहली कषायसल्ले- 
खनाको घारण करे ॥२७॥ 
क्षमा-खज्नेन कोपारिं मानाएिं मार्दवाउसिना । 
त्रिशुद्धया55ज॑बशस्त्रेण हन्यान्मायां कु-राक्षसीम ॥४०॥ 
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तोषासि-प्रहारेण छोभ-शत्रु निकन्दयेत्‌ | 
इत्येतैं: प्रतिपत्तें: स कपायान्‌ सबंथा जयेत्‌ ॥४९१॥ 
समारूपी खड़से क्राधरूपी शत्रुको, मादबरूपी तलवारसे मानरूपी 
शन्रुको, तीनों योगोकी शुद्धिहप आजवशख्रके द्वारा मायारूपी कुराक्षसी 
को मारे तथा सन्‍्तापरूपी असिके प्रह्मरस लाभरूपी शत्रुका विनाश 
करे। इस प्रकार वह क्षपक कपायोक प्रतिपक्षी क्षमादि संदू-गुणोक 
द्वारा कषायोंकों सबंधा जीते ॥४०,४*९, 
यतोउतिबिपमाः सर्वे कपायाः दृजया नृणाम्‌ । 
घातयन्ति गुणान्‌ विश्वान्‌ दग्जान-चरणादिकान ॥।४२॥ 
ये सर्व दी कपायें अति-विषम एवं दुज़य 5 तथा मनुष्योंके सग्य- 
ग्द्शन, ज्ञान, चारित्र आदि सभस्त गुणाका घात करती है ॥४२॥ 
घ्नन्त्येते शम-साम्राज्यं धमं-संद्धयान-संयर्मः । 
सदाउनघं च कुबन्ति नयन्ति नरक जनान्‌ ||४३॥ 
ये कपायें शमभावरूप साम्राज्यका विनाश करती हैं और भनुष्योंको 
धर्म, सद्धयान और संयमसे गिराकर उन्हें सदा पापमें प्रवृत्त कराती हैं 
तथा प्राणियोंका नरकमे ल जाती हे ॥४३॥ 
अहो कपाय-संग्रस्ताः प्राणिनों दुर्भवाउटवीम्‌ । 
अनन्तां स्वादिदीनाअ श्रमिता दःख-विहला: ॥|७४॥ 


अहो ! कपषायोंसे संग्रस्त इन प्राणियोंने दुःखोंसे विह्ल होकर 
आदि-अन्त-रहित इस भयानक भवाटवीसें चिरकालसे परिभ्रमण 
किया है ॥४४॥ 


पराधीना अरमन्त्यद्य भ्रमिष्यन्ति सुखच्युताः 
जेतु दुशन्‌ कषायारीनशक्ता यावदज्ञसा ॥४५॥ 


समाधिमरणोत्साइदीपक २१ 


कषायोंसे पराधीन ओर सुखसे च्युत हुए ये दीन प्राणी ञ्राज 
संसारमें भ्रमण कर रहे हैं ओर जब तक इन दुष्ट कपायरूप शत्रुओंको 
जीतनेमें समथे न होंगे, तब तक नियमसे परिभ्रमण करते रहेंगे ॥४५॥ 
कषाया विक्ृतिं यावजनयन्ति सतामपि । 
योगशुद्धिः कुतस्ताबत्त या बिना क्क संयमः ॥४६॥ 
जब तक कपायें संत पुरुषोके भी विकार पैदा करती हैं, तब तक 
उनके यागोंकी शुद्धि कैसे संभव है और उसके बिना संयस कहाँ हो 
सकता है ? ॥४६॥ 
तपो चात्र शुभ ध्यानं सस्क्रिया च शुभाः गुणा; । 
एतर्विना क्क संन्यास-शुद्धि: कथं शुभा गति: ॥४७॥ 
शुभ ध्यान ही इस संन्यास अवस्थामें तप है और सत्क्रियाओंका 
आचरण करना ही शुभ गुण हैं। इनके बिना संन्यासफी शुद्धि 
कहां संभव है और शुभ गति भी कैसे हो सकती है ? ॥६७॥ 
इत्थं विचिन्त्य तद्दोपान्‌ क्षपकः स्वशक्तितः । 
जयेत्सर्वान्‌ कषायारीनाधसल्लेखना5प्तये ।|४८॥ 
यतो जितकषायारिः संन्‍्यासस्थ: क्षमो भवेत्‌ । 
पञ्चाक्ष-तस्करान्‌ हन्तु' विश्व-सत्काय-साधने ।।|४९॥ 
इस प्रकारसे क्षपक कषायोंके दोपोंका चिन्तबन कर पहली कपाय- 
सल्लेखनाकी प्राप्तिके लिए अपनी सर्व शक्तिसे समस्त कषायरूपी 
शत्रुओंका जीते । क्‍योंकि कपायरूपी शत्रुओंको जीतने वाला संन्यासमें 
स्थित साधु ही पंच इन्द्रियरूप चोरोंके विनाश करनेके लिए तथा सभी 
सत्कारयेके साधन करनेके लिए समर्थ होता है ॥|४८,४६॥ 
ततः संशोध्य पष्ठाष्टम-पक्तादि-सुशोषकेः । 
विरकक्‍्त्या गात्रमत्यथ सोउद्धसल्लेखनां चरेत्‌ ॥५०॥ 
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तत्पश्चाव्‌ बेला, तेला, पक्त, मास आदिके उपवासोंके द्वारा शरीरको 
अच्छी तरहसे शुद्ध करके वह साथु विरक्तिके साथ उत्तम प्रकारसे 
काय-सल्लेखनाका आचरण करे। 

भावाथ--कपायोंके कश करनेके पश्चात्‌ शरीरकों क्रमशः ऋृश करते 
हुए उसे निर्विकार बनाबे ॥५०॥ 


एतत्सिद्धये योगी चिन्तयेद्रागद्रगः । 
तपः-संन्यास-सिद्धयथ कायादि-राग-हानये ।!५१।॥ 
शरीर-सल्लेखनाकी सिद्धिके लिए, तथा तप ओर संन्यासकी 
सिद्धिके लिए एवं शरीरादि सम्बन्धी रागभावके विनाशके लिए 
रागसे दूर रहता हुआ योगी इस ( बच्यमाण ) ग्रकारसे चिन्तवन 
करे ॥५१॥ 
अज्ञानेन चिरं कालमेतत्कायकलेवरम्‌ । 
रागान्धेन मया निन्‍्ध पोषितं भोः मुहुबंधा ।४२॥ 
अहो ! रागसे अ्न्ध बनकर मैने अज्ञानसे इस निंद्य कायके कलेबर 
( मांस ) का वृथा ही बार-बार पापण किया ॥५२॥ 
यथा काष्टभरेरग्निश्राव्धिनंदीशतेः क्वचित्‌ । 
याति तृप्ति न कायो5यं तथा विश्वान्ममक्तरों: |५३॥ 
जिस प्रकार काप्ठके भारसे अग्नि तृप्त नहीं होती और जिस 
प्रकार सेकड़ों नदियोंके समावेशसे समुद्र भी कभी तप्तिको प्राप्त नहीं 
होता, उसी प्रकार यह शरीर भी संसारके समस्त अन्नोंके भक्तणसे 
कभी भी तृप्त नहीं होता है ॥५३॥ 
पोषितो<यं वषु:-शत्रुद॑त्ते श्रश्नादि-दु गंतीः । 
परत्रात्रेव रुकोटीनृणां च दुर्जनादिवत्‌ ॥५४॥ 
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यथा यथाउन्न-पानायेः पोष्यते देह-दुजनः । 
तथा तथा>5>त्मनो दद्याडिक्रर्ति श्रश्रकारिणीम्‌ ॥५५॥ 
पोषण किया गया यह शरीररूपी शत्रु पर-भवमें नरकादि दुगंतियोंको 
देता है ओर इस जन्ममें ही दुर्जन पुरुषादिके समान मनुष्योंको 
( प्राणियोंकों ) कोटि-कोटि रोगोंसे पीड़ित करता है। यह दुर्जन देह 
ज्यों-ज्यों अन्न-पानादिके द्वारा पोसा जाता है, त्यों-त्यों ही वह आत्माके 
नरक ले जानेवाले विकारकों उत्पन्न करता है ॥५४,५५॥ 
येमूढेंः पोषितः कायस्तेः स्वजन्म था ऋतम्‌ । 
शोषितो येस्तपोयोगेस्तेषां साथश्व जीवितम्‌ ॥५६॥ 
जिन मूढ पुरुषोंने इस कायका ( विविध प्रकारके खान-पानादिसे ) 
पोषण किया उन्होंने अपने जन्मको ब्रृथा गमाया। किन्तु जिन महा- 
पुरुषोंने अ्रनशनादि तृपोयोगके द्वारा इसका शोषण किया, अथात्‌ 
इसे सुखाया, उन्होंने अपने जीवनको सफल बनाया ॥४६॥ 
छिद्र-भाजन-सादृश्याडुस्य नित्य प्रपूरणः । 
कि रिक्तीकरणाध्येभों: बिरक्तिने सतां भवेत्‌ ॥५७॥ 
श्रहो आत्मन्‌ ! छिद्रयुक्त पात्रके सहश इस शरीरको नित्य शअन्न- 
पानादिके द्वारा भरनेसे तथा ( मल-मूत्रादिके द्वारा ) खाली करनेसे क्या 
लाभ है ? क्‍या प्रतिदिन इसे भरने और खाली करनेसे सज्जनोंको विरक्ति 
नहीं हाना चाहिए ? अर्थात्‌ अवश्य होना चाहिए ॥(७॥ 
यथाउप्बु-सिश्ननेश्रमं ब्रजेदुदुर्गन्धितां तथा । 
शरीरं १ पोषणविष्ठा-कृमाद्याकरताश भोः ।५८॥ 


अहो आत्मन्‌ ! जिस प्रकार जलके सींचनेसे चमड़ा दुर्गन्धिताको 
प्राप्त होता है, उसी प्रकारसे अन्नादिके द्वारा पोषण करनेसे यह शरीर 
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भी विष्ठाके कृमि आदिका आकर( खानि )पनेको प्राप्त होता है। अतः 
इसका पोषण करना ठीक नहीं है । 
तिशोपित॑ 0 (0 
यथा चम दुगन्ध-विकरृति त्यजेत्‌ । 
तथाउड्ठ शोपितं पु्सां तपोभिनि्मल भवेव !।५९॥ 
जिस प्रकार अच्छी तरहसे सुखाया गया चमड़ा दुर्गन्धरूप 
षिकारको छोड़ देता है, उसी प्रकारसे तपोंके ढ्वारा सुखाया गया यह 
शरीर भी मल-मृत्रादि विकारोंको तजकर निर्मल बन जाता है ॥॥५९॥ 
झसकृदू-मोजनैयन सन्‍्तोषो जायते सताम्‌ । 
तत्तष्णा वर्धतेउत्यथ किं कृत्यं तैरघाकरे: ॥६०॥ 
बार-बार किये जानेवाले जिन भोजनोंके द्वारा सल्नोंकों सन्‍्तोष 
नहीं होता, प्रत्युत उन भोजनोंके करनेकी अत्यधिक तृष्णा बढ़ती है, ऐसे 
पापके आकर उन भोजनोंके करनेसे क्या लाभ है ? ॥६०॥ 
विशेषार्थ--सभी प्रकारके भोजन तेयार करनेमें नाना प्रकारके प्रारंभ- 
समारम्भ होते हैं और कोई भी श्रारंभ-समारंभ बिना जीवधातके संभव नहीं 
है। इसलिए ग्रन्थकारने भोजनकों पापका आकर कहा है। इसके श्रतिरिक्त 
भ्रध:कर्म झादिसे उत्पन्न होने वाला तथा अपने निमित्त बनाया गया एवं अन्य 
जगहसे लाया गया भ्राहार भी साधुके लिए गहित या श्रग्राह्म होनेसे पापको जननी 


खानिके समान है ॥६०॥ 
इद यत्पोषितं गात्र॑ प्राक चिरं स्वेच्छयाउशनेः । 
तस्याद्य फलमात्माथ गृह्ममि सत्तपो-यमे! ||६१॥ 
ध्यात्वेति क्पकश्नित्त तपोभिदुष्करेबलात । 
शरीर शोषयेनश्नित्यं वपुःसल्लेखना55प्ये (६२॥ 


चिरकालसे जिस शरीरकों मैंने स्वेच्छापूवंक उत्तमात्तम 
अशन-पानादिके द्वारा पहले पोषा हैं, उसे अब उत्तम तप-यमादिके 
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द्वारा खुखा करके उसका फल श्राज मैं अपने हितके लिए भ्राप्त करता 
हूँ। ऐसा मनमें विन्तवन करके वह काय-सल्लेखनाकी प्राप्तिके लिए 
दुष्कर तपोंक द्वारा शरीरको बलात्‌ नित्य ही सुखावे ॥६१,६१॥ 


तत्सुष्ठु दु्बंलीकृत्य स्तोक-स्तोकान्न-हापने: । 
क्रमात्तक्रादि-पानं स पिवेत्कयचित्‌ समाधये ॥।६३॥ 
वह क्षपक अतिदिन थोड़ा-थोड़ा अन्नकम करते हुए शरीरको 
अच्छी तरह दुबंल करके क्रमसे छाछ् आदि पेय वस्तुकों चित्तकी 
समाधिके लिए कदाचित्‌ पीवे ॥६७॥ 
ततः सत्पानक॑ त्यक्त्वा स्वल्प-स्वल्पेन संय्मी । 
केवल च पिबेन्नीरं क्वचित्सड्धथान-सिद्धये ॥६४॥ 
तदनन्तर वह संयमी स्वल्प-स्वल्प त्याग करते हुए सत्पानक-- 
साधुके पीने योग्य शुद्ध छाह्न आदि को भी छोड़कर सद्धयानकी 
सिद्धिके लिए केवल जलको पीबे ॥६४॥ 
ततो मुक्‍्लाउखिलाउ5हारं चतुर्विधमनुक्रमात्‌ । 
यावज्जीवं करोत्येष शोषकानघ-हानये ॥।६५॥। 
इस प्रकार अनुक्रमसे चारों प्रकारके आद्वारको छोड़कर तत्पश्चात्‌ 
चह ज्ञपक पापोंके क्षय करनेके लिए जीवित रहने तक उपवासोंको 
करे ॥६५॥ 
लगस्‍्थीभूत-देहो<पि क्षपको घृति-घेयतः । 
क्षधाद्यान्‌ दुशसहान्‌ सर्वान्‌ परीपह-मठान्‌ जयेत्‌ ॥६६॥ 
शरीरमें खाल ओर हड्डी मात्र शेष रद्द जाने पर भी ज्षपक अपनी 
धीर-बीरतासे सभी दुःसह क्ुघादिक परीषहरूपी सुभटोंकों जीते ॥६६॥ 
छुधादिकी दुःसह वेदनाके द्ोनेपर क्षपक किस प्रकार चिन्तवन 
करे, इस बातका बतलाते हैं-- 
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क्षुधादि-वेदने वीतरे प्रादुभूतेडतिदुःसहे । 
तज्जयाय शिवाथ श्व योगीति चिन्तयेद्हदि ॥॥६७॥॥ 
क्षुधादिकी अतिदुःसह तीत्र बेदनाके प्रकट होनेपर उसके जीतने 
एवं श्रात्म-कल्याण करनेके लिए यागी अपने हृदयमें इस प्रकार 
चिन्तवन करे ॥६७॥ 
अहो मया भवा5रण्ये श्रमताउतिकुकममिः । 
बहु-सागर-पयन्तं भरुक्ता सर्वाज्न-शोषणी ||६८॥ 
अहो ! अति खोटे कर्मोके वश होकर इस भव-वनमें परिभ्रमण 
करते हुए मैंने अनेक सागर-पर्यन्‍्त इस सबोह्ल-शोषणी क्षुधावेदनाको 
भोगा है ॥६८॥ 
विज्वान्न-भत्त णाउसाध्या तीत्रा क्षुद्देदना परा | 
वारानन्तातिगान्‌ सप्तनरकेष्मशनाइते ।॥॥६९॥ 
यतः क्षुधा स्वभावेन नारकाणां च्युतोपमा । 
सर्वान्नभोजनाशाम्या दुःसहाउस्त्येव शा्ता ||७०॥। 
तिलमात्राशनं जातु लभन्ते तेडशितु न भोः । 
सहन्ते केवल दीनाः क्षुघां सर्वाद्भदाहिनोम ॥।७१॥ 


हे आत्मन * नरकोंमें छुधाको जो उत्कृष्ट तीत्र बेदना है, बह संसार- 
के समस्त अन्नके खानेसे भी शान्त नहीं हो सकती है। उसे तूने भोजन- 
के बिना ही सातों नरकोंमें अनन्त बार सहा है। क्योंकि नारकियोंके 
स्वभावसे ही जो भूख लगती है, उसकी काई भी उपमा नहीं दी जा 
सकती है। वह संसारके सर्व भोजनसे सी कभी शान्त नहीं हो 
सकती, सदा दुःसह् ही है अथोत्‌ उसे पराधीन होकर दुःखोंके साथ 
सहन ही करना पड़ता है। भो आत्मन्‌ ! वे दीन नारकी कदाचित्‌ भी 
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तिलमात्र भोजनको नहीं श्राप्त कर पाते हैं, किन्तु बेचारे उस सर्वान्न- 
दाहिनी छुधाको निरन्तर सहन ही किया करते हैं ॥६६ ७०,७१॥ 
तत्छुदःखं क्‍्व बहन्धिप्रमाणं मेरु-सब्निमम्‌ । 
(हे ० ड 
क्वेतत्सपपमात्र क्षुदु:खं को गण्येन्महत्‌ ॥७२॥ 
हे आत्मन्‌ ! नरकोंमें बहुत सागरोपम काल तक भोगा गया वह 
मेरुके सदश महान क्ुधाका दुःख तो कहाँ; ओर यह सरसोंके समान 
जग-सा छ्ुुधाका दुःख कहाँ | इसे कोन महापुरुष महान गिनेगा ॥5२॥ 
भावाथ--हे क्षपक प्रात्मन्‌ ! नरकोंमें जो तू मेरुतुल्य भूखके कष्टको मोग 
भ्राया है, उसके सामने तो श्रव यह भूखकी वेदना सरसोंके बराबर भी नहीं. 
है। इसलिए इसे तू शान्तिपूवंकर सहन कर ॥।७२॥ 
इति ध्यान-सुधाहारेः सन्‍्तोषामृत-भोजनेः । 
सदा क्षुद्देदनां योगी शमय्रेहीनतातिगः ॥|७३॥। 
इस प्रकार ध्यानामृतरूप आहारसे या सन्तोषाम्रृतरूप भोजनसे 
वह योगी दीनतासे अति दूर रहता हुआ छुधाकों बेदनाको सहन 
करे ।।७३॥ 
अब प्रन्थकार तियंगतिके छुधा-जनित डुःखोंका वर्णन कर 
क्षपकको सम्बोधन करते हैं-- 
तिगंग्गतीषु बह्मीषु पराधीनतया मया । 
अनुभूता च या5नन्तवारान्‌ क्ुलसजातिषु ॥७४॥ 
स्थावरेषु धराध्रेषु जल-स्थल-खगादिषु । 
अनन्तकालपत्यथ्थ सा प्रोक्तु शक््यते कथम्‌ ॥७५॥ 
तियंग्गतिमें लाना प्रकाककी जलचर, थलचर ओर नभचर त्रसः 


जातियोंके भीतर पराधीन होकर मैंने जो अनन्तबार भूखकी वेदना 
भोगी और प्रथिवीकायिक आदि स्थावर जीबोंमें अ्रनन्तकाल तक जो 


८ समाधिमरणोत्साहदी पक 
अति दुःसह भूखकी पीड़ा सही, वह कैसे कही जा सकती है ? अथोत्‌ 
उसे कहना असंभव है ॥७४,७५॥ 
यतो>त्र पशवः साक्षाद दृश्यन्तेतिक्षधा55कुलाः । 
केचिद्‌ बन्धनबद्धांगाः केचिजालाबूताः परे ।७६॥ 
पञ्जरस्था: पराधीना अआज़्ानाः दृःखम्नुल्वणम्‌ | 
तस्माददू:खभरादेतत्त्दुःखं कि तपोभवम्‌ ।७७॥। 


अहो साधा! देखो, रस्सी आदिके बन्धनोंसे जिनके शरीर 
बंध रहे हैं, ऐस ये कितने ही पशु, तथा जालोंमें फँसे हुए और 
पिंजरोंमें बन्द, ऐसे ये कितने ही पशु-पक्ती पराधीन हाकर भूखसे 
आकुल-व्याकुल होते और अत्युग्र दुः्खको भोगते हुए साज्षात 
दिखाई दे रहे हैं। फिर उनके उस दुःख-भारस यह तपोजनित तुम्हारी 
भूखका दुःख कितना-सा है ॥७६,७७॥ 


इति चिन्तन-सन्तोषाहारः प्रत्यक्षवीक्षणेः । 
क्षुघा55क्रान्तपशूनां स क्षुधाग्नि शमयेद्‌ बलात्‌ ॥|७८॥ 
इस प्रकार भूखकी वेदनासे पीड़ित पशुओं के प्रत्यक्ष दिखाई 
देने वाले दुःखोंको विचार कर सन्तोषरूप आहारसे वह साधु अपनी 
भूखकी ज्वालाकों दृढ़तापूबक शान्त करे ॥७८॥ 
अब ग्रन्थकार मनुष्यगतिके क्षुघा-जनित दुःखोंका वर्णन कर 
ज्ञपकको सम्बोधन करते हैं-- 
द्रिद्र-नीच-दीनादि-कुकुलेषु नृजातिषु । 
दु भिक्षे बन्दि-गेहादी बन्धने रोगकोटिषु ॥७९॥ 
पराधीनतयाउनेक-लड्डनेश्र मुहुमहः । 
प्राप्तो5ह कम-पाकोत्थां ज्ुद॒बाधां प्राण-नाशिनीम्‌ ||८०॥ 
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मनुष्यगतिके दरिद्र, नीच, दीन आदि खोटे कुलोंमें ओर हीन 
जातियोंमें जन्म लेकर दुभिक्ष पड़ने पर, बन्दीय्ृह आदियें बन्धन- 
बद्ध होनेपर, तथा कोटि जातिके रोगोंके होनेपर पराधीन हो बार- 
बार अनेकों लंयनोंके द्वारा मैं कमं-विपाक-जनित प्राश-नाशक भूखकी 
घोर पीड़ाको प्राप्त हुआ हूँ । 
दृश्यन्ते नृगतों साक्षात्केचिद्वन्दिगृहे धृताः । 
अपरे घृट्डला-बद्धाः गर्ताधेउन्ये निवेशिता: ॥८१॥ 
परे रोगशत।55क्रान्ताः कुतणाः बहुलइनान । 
अन्ये च व्यसनाताः चुधां श्रवन्तो5तिदुःसहाम्‌ ॥।८२॥ 
मनुष्यगतिमे कितन ही तो साज्षात्‌ कैदखानोंमें बन्द किये दिखाई 
देते हैं, कितने ही सांकलोंसे बंधे हुए और कितने ही गड्ोंमें चिने या 
गाड़ दिये गये दिखाई देते हैं ओर भूखकी बेदनाकों सह रहे हैं । 
कितने ही लोग सेकड़ों रागोसे आक्रान्त होकर अनेकों लंयनोंको करते 
हुए नजर आते है और कितने ही व्यसनोंसे पीड़ित होकर भूखकी 
अति दुःसह बेदनाको भाग रहे हैं ||८१-८र॥ 
एम्यः चुददुःख-राशिम्थो मुहुर्जातिषु कममिः | 
उपवासभव्॑ दुःख क्रियन्मात्रमिदं सताम्‌ ॥5३।॥ 
हे आत्मन्‌ ! कर्मोद्यसे बार बार उत्पन्न होनेवाली भूखकी इन 
दुःख-राशियोंके सामने तुम्हारा यह उपवासजनित दुःख तुम जैसे 
सन्‍्तोंके लिए कितना-सा है ? कुछ भी नहीं ॥८३॥ 
सह्नन्तेजत्र पराधीनतया लड्ढनराशिमिः | 
यथा दुःकमजा लोकेः ज्षुत्कलेश-दुःख-कोटयः ॥८४॥ 
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तथा किझ्ात्र सोढव्योपवासादि-तपो-भवा । 
कचित्तुद्देदना व्याप्ता दत्तेः सर्वाथसिद्धिदा ॥८५॥ 
हे आत्मन्‌ ! इस जगतमें लोग पराधीन होकर अनेकों लंघनोंको 
करते हुए दुःक मं-जनित भूखके अति-संक्लेश-कारक करोड़ों दुःखोंको 
जिस प्रकारसे सहन करते हैं, उस प्रकारसे उपवासादि-तपोजनित, 
सब अर्थंकी सिद्धि-दायिनी शरीरमें व्याप्त यह छुट्देदना दक्ष पुरुषोंको 
क्‍यों न सहनी चाहिए ? अथात्‌ सज्जनोंको स्वयं समाहूत यह भूखका 
दुःख सहन करना ही चाहिए, क्योंकि इससे इष्ट मनोरथ सिद्ध 
होंगे ॥८४,८५॥ 
यतो ये तपसे नाहो कुवन्त शोषकान्‌ जडाः । 
लमन्ते तेडघ-पाकेन मुहुलइन-पन्ततीः ।।८६॥ 
ये सदा कुबते दक्ता उपवास-तपो-विधीन्‌ । 
ते स्वप्नेडपि लभन्ते न रुक्‌-क्लेश-ल्ठनान्‌ बहुन्‌ ॥८७॥ 
अहो ! जो मूर्खजन तपके लिए उपवासोंको नहीं करते हैं वे अपने 
पापोंके परिपाकसे बार-बार लंघनोंकी परम्पराको ग्राप्त होते हैं। अथोत्‌ 
उन्हें बार-बार लंघनें करना पड़ती हैं. । किन्तु जा चतुर एवं कुशल पुरुष 
उपवास-तपके विविध प्रकारोंका सदा करते रहते हैं, वे स्वप्नमें भी 
“विविध रोगोंके क्लेशको ओर लंघनोंके कष्टको नहीं प्राप्त होते हैं ॥८६-८७॥ 
क्वचित्कमवशाद्रोग आगतो5पि तपस्विनाम्‌ । 
स्थिति कत्त न शक्रोति तपः-सुभट-ताडितः |८८॥ 
नित्यात्न-भक्तकाणाशञ लम्पटानां सदाशिनाम्‌ । 
सर्वज्ञिषु श्रयन्तेज्हो रुग्दःख-क्लेश-कोटयः ॥८६।॥ 
उपबासादि तप करनेवाले तपस्वीजनोंको यदि कदाचित्‌ क्मके 
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बशसे कोई रोग आ भी जाबे, तो वह तपरूपी सुभटसे ताड़ित होकर 
स्थिति करनेके लिए समर्थ नहीं है अथोत्‌ ठहर नहीं सकता है। किन्तु 
जो नित्य ही अन्नके भक्षक हैं, भोजनके लम्पटी हैं और जिन्हें रात- 
दिन खानेकी ही धुन सवार रहती है, उनके सारे शरीरमें हे आत्मन्‌ ! 
करोड़ों रोगोंके दुःख और क्लेश उत्पन्न होते रहते हैं ॥८८,८९॥ 
एतैश्रिन्ता-शुभध्यानेः सन्‍्तोषाहार-भोजनेः । 
जयेत्सर्वा ज्षुधा-बाधां सृत्यन्तां क्तपफोउन्चहम्‌ ॥९०॥ 
इस प्रकारके चिन्तवनरूप शुभ ध्यानसे और सनन्‍्तोषरूप आहारके 
भोजनसे वह क्षपक मरणशा-पर्यन्त प्रतिदिन छुधाकी सारी पीड़ाको जीते । 
अथोत थघेयपूर्वक उसे सहन करे ॥९०॥ 
इस प्रकार छुधा परीषहसे जीतनेका उपदेश दिया। अब तृषा 
परीषहके जीतनेके लिए प्रन्थकार उपदेश देते हैं--- 
पिपासा जायते>त्यथमन्तर्बाह्याड़-शोषिणी । 
यदा तदा55त्मवान्‌ योगी तज्जयायेति चिन्तयेत्‌ ॥९१॥ 
संन्यास-प्रहण करनेके पश्चात्‌ यदि भीतर और बाहर देहको सुखा 
देनेवाली प्यासकी अति उम्र पोड़ा उत्पन्न हो जाय, तो आत्म-श्रद्धावान्‌ 
वह योगी उस प्यासकी बवेदनाकों जीतनेके लिए इस प्रकार चिन्तबन 
करे ;-- 
अहो नारक-पृथ्वीसु सर्वासु अ्रमता मया । 
विश्वाब्धि-जलपानाधेरसाध्यातितृपोस्वणा ॥९२॥। 
वाउपरेः पापिभि: सर्वे: प्राप्ता वारानंनन्तश्ञ: । 
अनेकाम्मोधि-पयन्त तीजोष्माद्रेरच्युतोपमाः ॥।९३॥| 
कर 6 नज्वलते 
यतः झ्वश्रे निसर्गेएा तृषारि सदा । 
अशाम्या नारकाड्रेषु तीव्रा विश्वाव्धिवारिभिः ॥९४॥। 
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बिन्दुमात्राम्बु-पानं न लभन्ते जातु नारकाः । 
सहन्ते>येः तृपा-ज्वालां दव-ज्वालामिवोजिताम्‌ |॥९५॥ 
अहो ! सभी नारक-प्रथिवियोमें परिभ्रमण करते हुए मैंने ऐसी 
डल्वण ( बिकट ) प्यासकी बेदना भोगी हैं जो कि संसारक समस्त 
समुद्रोंके जलपान आदिसे भी कभी शान्त नहीं हो सकतों थी। वधा 
मेरे समान अन्य सभी पापी जीवोंने भी अनन्तबार अनेक खागर- 
पर्यन्त तीत्र उप्णतासे उत्पन्न होनेवाली उस प्यासकी ऐसी भयंकर 
बेदना सही है जिसकी कि संसारमें काई उपमा मिलना संभव नहीं है । 
यतः ( चूँकि ) नरकोंम म्वभावसे ही ठपाग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, 
अत; उनमें उत्पन्न होनेवाल नारकी जीबोंक शरीरोमें जो प्यासको तीत्र 
बेदना होता हैं, वह विश्वके समम्त सागरोके जलस भो शान्त नहीं हो 
सकतो हैं। किन्तु उन नारकों जोबोका कदाचित भी बिन्दुसात्र जल 
पीनका नहीं मिलता। ओर वे नारकी जीव पू् पापोके उदयस दाबा- 
नलकी ज्वाला समान अति प्रचरड प्यासकों ज्वालाका निरन्तर सहा 
करते है ॥6२,€३,६५,६५॥ 
इस प्रकार नरकगतिक पिपासा-जनित दुः्खोका वर्णन कर अब 
ग्रन्थकार तियग्गतिके पिपासा-जनित दुः:खोंका वर्णन करते हैं-- 
तियरगत॑ है 
तो सगादीनां भवेषु मृगतृष्णया । 
मरुस्थले मया ग्राप्ता घावता ठटू चिरं परा ॥९६॥ 
हि तियग्गतिमें मृगादिके भवोंमें मृगतृष्णासे पीड़ित होकर मरुस्थलमें 
दोड़ते हुए मैने चिरकाल तक प्यासके महान्‌ कष्टको प्राप्त किया है। (फिर 
हे आत्मन्‌, उसके सामने तेरी यह प्यासकी पीड़ा कितनी है ?) ॥६६॥ 
अब मनुष्यगतिमें भोगे गये प्यासके दुःखोंका वर्णन करते हैं--- 
दरिद्राये 
मनुष्येषु ; द्रव्याथ अ्रमताउन्वहम्‌ । 
वनाटवी-समूद्रेषु बाह्यान्तदोहिनी च तट ॥॥९७॥ 
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इत्याद्न्येतश्रिरं काल दाह-पित्तज्वरादिभिः । 
तरां प्रज्वलिताड्रोऊहं प्रादुभूतैस्त पाउग्निमिः ॥९८॥ 
एतेभ्यश्रिरकालोत्थ-त डद॒ःखेम्यो नृपुड़्व । 
संन्यासस्थोउल्प-त ड-दुःखं तपोज॑ कोउ्त्र मन्‍्यते |९९। 
मनुष्योंमें उत्पन्न होकर ओर दरिद्रता आदिसे पीड़ित होकर धन 
कमानेके लिए वन; अटधी और समुद्रोंमें निरन्तर परिश्रमण करते 
हुए मैंने भीतर ओर बाहर शशरीरको जलानेवाली तृषाकी पोड़ाको 
चिरकाल तक सहा है तथा प्रीष्म-दाह ओर पित्त-ज्बर आदिसे 
एवं इसी प्रकारके अन्य अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुई तृषाग्निसे भी 
अत्यन्त प्रज्वलित होकर मैं चिरकाल तक महाकष्टोंको भोगता रहा हूँ । 
फिर हे नरपंगव--हे पुरुषोत्तम ! संन्यासमें अवस्थित होकर तपोजनित 
यह श्रल्प प्यासका दुःख इन महकष्टोंके सम्मुख कितना-सा है ओर कोन 
इसे दुःख मानेगा ? ॥€८,€«॥ 
कुगतो सद्यतेष्हो परवशेन तृपा यदि । 
तहिं कि न हि सोटव्या स्ववशे मृक्तये बुधेः ॥१००॥। 
इत्थं विचार-पानाथेः ज्ञान-ध्यान-सुधारसेः । 
बे ऐ० ० 
चापको घंययोगार्थजयेत्तपा-परीपहम्‌ ॥॥१०१॥ 
अहो आत्मन्‌ ! यदि तुमने परवश होकर कुगतियोंमें प्यासके 
अ्रनन्त दुःखोंको सहन किया है, तो फिर आज स्ववश होकर प्यासके 
दुःखको बिद्वजन मुक्तिके लिए क्‍यों न सहन करें ? अथीत्‌ तुमे भी 
-बन्धनसे छूटनेके लिए प्यासके दुःखकों शान्तिपूवक संहन करना 
चाहिए। इस प्रकारके विचारात्मक पान ( पेय द्रव्य ) आदिके द्वारा 
ओर ज्ञान-ध्यानरूप सुधारसके पान द्वारा क्षपक धीर-वीरताके साथ 


तृषा-परीपहको जीते ॥१००,१०१९॥ 
डे 
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अब ग्रन्थकार क्षपककों शय्या-परीषद जीतनेका उपदेश देंते हैं-- 
ककशेः संस्तराध : प्रोत्पच्यते दुःखमात्मनः । 
अरे श्रन्तनीयमिदं 
तजयाय व॒दा दरक्तेश्ि मुह! ॥१०२॥ 
कर्कश संस्तर--शय्या आदिके द्वारा--कठोर भूमिपर सोने आदिसे--- 
यदि आत्माकरे दुःख उत्पन्न हो, तो उसके जीतनेके लिए दक्ष--साधुजनोंकों 
इस प्रकार बार-बार चिन्तन करना चाहिए ॥१०२॥ 
वज-संकट-संकीर्ण भूतले नरकेष्वहो । 
सहख-इंथ्विकातीव-भत्तणादिक-वेदने ।।१०३॥ 
बहब्ध्यन्तं प्रसुप्तो5हं मुहुदःखाग्नि-मध्यगः । 
० नारकैबल 
क्वचिस्स्फुलिड्र-शब्यायां प्रत्तिप्तो त्‌ ॥१०४॥ 
श्रहो आत्मन्‌ ! ( जब तुम पाप-कर्मके उदयसे नरकोंमें उत्पन्न हुए 
तब तुमने बहाँके ) वञ्रमय तीक्षण काटोंसे व्याप्त और हजारों 
बिच्छुओंके एक साथ काटनेसे उत्पन्न होनेवाली वेदनासे भी अधिक 
वेदना देनेबाले भूतलपर अनेक सागर-पर्यन्त महादुःखरूप अ्रभिके 
मध्यमें बार-बार शयन किया है और स्फुलिंग-अग्नि-कण जिसमेंसे 
चारों आर उड़ रहे हैं, ऐसी धघकती अग्नि--जैसी शय्यापर नारकियोंके 
द्वारा तुम असंख्य बार जबरन फेंक दिये गये अथोत्‌ सुलाय गये 
हो । ( फिर नरकोंकी उस शय्या-वेदनाके सामने आज यह शय्या- 
जनित दुःख तुम्हारे लिए कितना-सा है ? )॥ १०३, १०७॥ 
तियंग्योनों प्रसुप्तोःहं पराधीनो विधेवंशात्‌ । 
खप्परोपल-तीएणादि-कएटक-व्याप्त-भूतले ।१०५॥ 
ओर हे आत्मन्‌ ! जब तुम दुभोग्यके वशसे तियंग्योनिमें उत्पन्न 
हुए, तब तुमने सदा ही खप्पर, पत्थर और तीक्षण कंटक आदिसे 
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ज्याप्त भूतलपर शयन किया है। ( फिर इस समय क्या उस दुःखकों 
भूल गये हो, ओर क्या पशुओंके इस शय्या-जनित दुःखकों आज 
अपनी आओंखोंसे नहीं देखते हो ? फिर सोचो, कि तुम्हारे यह तृणादिकी 
शय्यापर सोनेसे उत्पन्न होने वाला दुःख है ही कितना-पा ? अतण्य 
इसे शान्तिपूर्वक धीरताके साथ सहन करो ) ॥१०५॥ 


दारिद्रथ-ग्रसितो दीनः स्तोदराथ भ्रमन्‌ महीम्‌ । 
शिलादिरि-कठिन-क्ष्मासु सुप्तो5हं नृमवेष्वहम ।१०६॥ 
तेभ्यः शयन-दुःखेम्य इदं संस्तरजं मनाक्‌ । 
स्वीकृताउनशनो धीरो गणयेत्कः शिवाउध्चगः ॥१०७॥ 
ओर भो आत्मन्‌ ! असंख्य मनुष्य-भवोंमें भी तू दरिद्र-कुलोंमें 
जन्म लेकर और दरिद्रतासे पीडित होकर तथा दीन-याचक 
बन कर अपने उदरकी ज्वालाकों शान्त करनेके लिए भूमण्डल- 
पर परिभ्रमण करता हुआ क्या शिलाओंपर और पवतोंकी कठोर 
एवं ककश भूमियोंपर असंख्यबार नहीं सोया है ? फिर स्वयं सह 
उपवासोंकों स्वीकार करने वाला कोन धीर-बीर शिव-पुरीका पथिक 
उन शयन-जनित दुःखोंसे इस तृण-संस्तर-जनिव जरा से दुःखकों 
दुःख गिनेगा ? ॥१०६, (०७॥ 
भावार्थ -नरक, तियंच और दीन-दरिद्री मनुष्यके भबोंमें तूने 
असंख्यबार जो शय्या-जनित अनन्त दुःखकों परवश होकर भोगा 
है, उसके सामने यह स्वयं स्वीकृत शय्या-जनित दुःख है ही कितना-सा ? 
अतः इसे शान्ति ओर धीर-बीरताके साथ सहन कर ॥१०६,१८७॥ 


इत्यन्य-बशोत्पन्न-शयन-ध्यान-चिन्तनेः । 
संस्तरोद्धवमात्मार्थी जयेच्छय्या-परीषहम्‌ ॥|१०८।॥। 
इस प्रकार नरक, तियंच और मनुष्यके भवोंमें अन्यके वशसे 
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उत्पन्न शय्या-जनित दुःखोंके ध्यान और चिन्तनके ढवारा आत्म-हितका 
इच्छुक क्षपक दृण-संस्तर-जनित शय्या-परीपहको जीते | ॥१०८॥ 
इस प्रकार शय्या-परीषहके जीतनेका उपदेश देकर अब ग्रन्थकार 
अरति-परीषहके जीतनेका उपदेश देते हैं-- 
है 
बहुपवास-बाधाधर्जाताईरति-परीपहम्‌ । 


सिद्धान्ततत्त-चिन्ताधरति कृत्वा जयेत्सदा ||१०९॥। 
बहुत उपवास करनेसे यदि कोई शारीरिक-बाधादि उत्पन्न हो 
जाय ओर उससे उपवास आदि करनेसे मनमें अरुचि उत्पन्न हो या 
धर्म-साधनमें अरति या अनुत्साह उत्पन्न हा, तो ज्षषककों चाहिए कि 
बह अपने चित्तकों सिद्धान्त-तत्त्वोंके चिन्तन आदिमें लगाकर धर्म-साधन 
एवं आत्माराधनमें रत होकर सदा अरति-परोपहको जीते ॥१०८॥ 
अब ग्रन्थकार राग-परीषहको जीतनेका उपदेश देते हैं-- 
यदयसद्दद्-पाकेन कश्रिद्‌ गेगोउत्र जायते । 
तद्बाधा-जयनायपस्तदेद चिन्तयेद्घृदि ॥|११०॥। 
यदि असातावेदनीय कर्मके विपाकसं इस समाधिमरणके अवसरपर 
कोई रोग उत्पन्न हो जाय, तो उसकी बाधाकों जीसनेके लिए बह क्षपक 
अपने हृदयमें इस प्रकार चिन्तवन करे ।'१५०॥ 
गान तुदति रोगो5यं नामृत्त मां चिदात्मकम्‌ | 
यथा गृह दहेदग्निस्तदन्तस्थं नभो न च ॥१११॥ 
अहो आत्मन ! यह रोग इस जड़ शरीरको पीड़ा देता है, किन्तु 
अमूत एवं चिदात्मक मुझे पीड़ा नहीं देता है। जैसे घरमें लगी हुई 
अग्नि जड़ घरको जलाती है, किन्तु घरके मीतर वर्तमान अमूत आकाश- 
को नहीं जलाती ॥१११॥ 
यो रुक पूत्राजिताउघानां बिनाशं कुरुते मम । 
स्वल्प-दुःखादि-दानेः स कथ्थ नेश्ो हितक्रः ॥११२॥ 
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ओर जो रोग मरे पूर्वोपाजित पाप-कर्मोंका विनाश करता है, वह 
यदि स्वल्प दुःखादि भी देता है, तो भी बह महान्‌ ह्तिकारी है; 
क्योंकि वह महापापोंसे विमुक्त करता है। अतः वह इश्ट कैसे नहीं 
है? अथोत रोगकों इष्ट जनके समान आत्म-हितकर ही मानना 
चाहिए ॥११२॥ 
तदा वा धीमतां रोग-क्लेशादिभि:ः प्रतिक्षणम्‌ । 
देहादी ज्ञीयते राग: संचेगो बधते तराम ॥ ११३॥ 
इति संज्ञान-चिन्तायेः सर्वो रोगपरीषह: । 
5 पे 
सहाते क्षपर्कः कृत्स्नं शक्त्या दुःकम-शान्तये ॥११४॥ 
ओर रोग-जनित क्लेशादिसे तो बुद्धिमानोंका शरीर आदिमें राग 
प्रतिक्तण क्षीण होता है ओर अत्यन्त संवेग बढ़ता है। इस प्रकार 
सम्यकज्ञानके द्वारा चिन्तनादि करते हुए सभी क्षपक-जन सब रोग- 
परीषहकों अपने समस्त दुष्ट-कर्मोको ;शात करने के लिए सहन करते 
हैं। सो हे आत्मन्‌ ! तुमे भी यह रोग-जनित कष्ट सम-भावपू्बक 
घीरताके साथ सहन करना चाहिए ॥११३,११४॥ 
इस प्रकार छुधादि परीषहोंके सम-भावपूर्वक सहनेका उपदेश देकर 
अब प्रन्थकार चारों आराधनाओंकी उत्तरोत्तर शुद्धि करनेका विधान 
करते हैं--- ; 
ततो<छूत-पदाद्याप्त्ये स्वान्तःशुद्धि विधाय सः । 
चतुराराधना-शुद्धि त्रिशुद्धया कुरुतेउन्वहम्‌ ॥११४॥ 
सम्पक्त्व-ज्ञान-चा रित्र-तपःसंज्ञा इमा मता; । 
आराधनाश्रतस्रो5त्र विश्वाउमीश-फल-प्रदाः ॥११६॥ 
इस प्रकार भूख, प्यास और रोगादिकी वेदनाकों शान्तिपू्वक 
सहन करनेके पश्चात्‌ या उन्हें सम-भावसे सहते हुए बह ज्ञपक सर्ब- 
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अभीष्ट फलोंको देनेवाली सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र ओर तपसंज्ञक 
इन चारों आराधनाओंकी शुद्धिको त्रियोग शुद्धिसे करे । 

भावार्थ--तदनतर क्षपकको प्रतिदिन मन-बचन-कायकी शुद्धि-द्वारा 
चारों श्राराधनाओंकी उत्तरोत्तर शुद्धि करना चाहिए, क्योंकि ये चारों 
आराधनाएँ ही अभ्युदूथ और निश्रेयसरूप सर्व बांछित फल्नोंको 
देती हैं ॥१९५,११९६।॥ 

अब ग्रन्थकार सर्वप्रथम सम्यक्व-आराधनाकी शुद्धिके लिए 

उपदेश देते हैं-- ' 

हग्विशुद्धिर्विधेया5८दी निःशद्भादिगुणाष्टमिः । 

त्यक्त्वा शह्लादिदोषाष्टों त्रिधा मृटत्वमज्जसा ॥११७॥ 

जात्याय्ष्टमदान्‌ निद्यान्‌ पोढाउनायतनानि च। 

श्रद्धा-रुचि-प्रतीत्याद्रेस्तचार्थ हन्महात्मनाम्‌ ॥११८॥ 


सबसे पहले शक्कादि आठ दोषोंकों, तीनों मूढताओंको, जाति- 
कुलादिक निद्य आठों मदोंको ओर छह्ों अनायतनोंकों नियमसे दृढ़ता- 
पृेंक छोड़कर और निःशंकित आदि आठ गुणोंको घारणकर तत्त्वाथ 
एवं अन्त परमेष्ठीकी श्रद्धा, रुचि ओर प्रतीति आदिके द्वारा सस्य- 
ग्दशेंनकी विशुद्धि करना चाहिए ॥११७,११८॥ 

विशेषाथ--देव, शास्त्र, गुरुको प्रौर सप्त तस्‍्वोको हढ़ प्रतीति करनेको 
सम्यर्दर्शंन कहते है। इस सम्यर्दर्शनकी विशुद्धिके लिए जिन शड्भुदि पच्चीस 
दोषोकों छोड़ने भर नि:शंकित आ्रादि भ्राठ गुणोको घारण करनेक्ी ग्रन्यकारने 
सूचना की है, उनका स्पष्टोकरण इस प्रकार है :-- 


(१) शंका-दोष---जिनेन्धदेवके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोंमें सन्देह करना । 


(२) काक्षा-दोष--धमं-सेवनके द्वारा किसी भी प्रकारके लौकिक लाभकी 
इच्छा करना । 
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(३) विचिकित्सा-दोष--रक्षत्रयधारियोंके मलिन देहको देखकर धुणा 
करना। 

(४) मूढ़द॒ष्टि.दोष--भ्रपनी दृष्टिको स्व-पर-विवेकसे घुन्य रखना । 

(५) अनुपगृहन-दोष--दूसरोंके अ्रवगुणोंको भर प्पने ग्रुणोंको प्रकट 
करना । 

(६) अस्थितिकरण-दोष--विषय-कषायादिके निमित्तसे सम्यक्त्व या चारित्र- 
से गिरते हुए मनुष्यको स्थिर करनेका प्रयक्ञ न करके उसे गिरानेका प्रयत्ञ करना । 


(७) अ्रवात्सल्य-दोष--अपने साधर्मी भाइयोंके साथ प्रेममय व्यवहार न 
रख करके उनके साथ छल करना, उनसे ईर्ष्यादि करना । 

(८) अ्रप्रभावना-दोष--अपने भीतर सामथ्यंके होते हुए भी सद्धमं-प्रचार- 
के कार्योको नहीं करना और करते हुए लोगोंको निरुत्साहित करना । 

ये शंकादि श्राठ दोष हैं । 

(6) जाति-मद्‌--अ्रपनी माताके उच्चजातीय होनेका गव करना । 

(१०) कुल-मद्‌- अपने पिताके उच्चवंशीय होनेका मद करना | 

(११) ज्ञान-मद्‌-अपनी विद्या-बुद्धि आदिका श्रहंकार करना । 

(१२) पूजा-मद--अपनी लोक-प्रतिष्ठा-मास्यतादिका श्रभिमान करना । 

(१३) बल-मद--पअपने बल-बीर्यका गव॑ करना । 

(१४) ऋडद्धि-सद- प्पने धन-वैभवादिका मद करना । 

(१५) तप-मद्‌--भ्रपनी तपस्य!दिका अहंकार करना । 

(१६) वपु-मद--पअपने शरीरकी सुन्दरताका अभिभान करना | 

ये श्राठ मद-दोष हें । 

(१७) कुगुरु-सेवा--;ढोंगी-पाखण्डी गुरुभोंकी सेवा करना । 

(१८) कुदेब-सेवा--रागो-हेंषी देवताश्नोंकी उपासना करना । 

(१6) कुधम -सेवा-- राग-द्ेष-व्धंक मिथ्या-धमंकी धझ्ाराधना करना । 

(२०) कुगुरु-सेबक-प्रशं खा--कुगुरुके भक्तोंकी प्रशंसा करना । 

(२१) कुदेव-सेवक-प्रशंसा--कुदेवके मक्तोंकी सराहना करना । 
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(२२) कुधर्स-सेवक-प्रशंंसा--कुघमं-सेवकोंकी भ्रनुमोदना करना । 
ये छह श्रनावतन--भधमं-स्थान कहलाते हैं । 
(२३) लोक-सूढता--धर्मं समककर गंगादि नदियोंमें स्तान करना, अरभि- 
प्रवेश करना, पव॑तसे गिरना एवं इसी प्रकारकी लौकिक मूढ़ताप्रोंको करना । 
(२४) देव-मृढ़ता--प्रभीष्ट फलकी भ्राप्तिकी आ्राशासे रागी-द्वेषी देवताझोंकी 
झाराधना करना । 
(२४५) पाखएिड-सढ़तता--प्रारम्भी-परिग्रही एवं मिथ्पात्वी साधुप्रोंका 
झादर-सत्कार करना, उन्हें उत्तम बताना । 
ये तीन मूढ़ताएँ कहलाती हैं । इस प्रकार शंकादि प्राठ दोष, जातिमद श्रादि 
भाठ मद, कुसुरु-सेवादि छह भ्रनायतन भर लोकपूढ़तादि तीन मूहताएँ, ये सब 
मिलकर सम्यग्दशनके पद्चीस दोष कहलाते हैं। इनको दूर करनेसे तथा निः- 
शंकित आ्रादि झ्ाठ अ्रंगोंको धारण करनेसे सम्यग्द्शन विश्युद्ध होता है। ऊपर 
जो भंक्रादि भ्राठ दोष बतलायें है, उनके नहीं करनेसे क्रमशः निःशंकित, निः- 
कांक्षित, निविचिकित्सा, अ्रमूढ॒टष्टि, उपयूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभा- 
बना नामके झ्याठ गुणा प्रकट होते हैं ।॥१ १७,११८॥ 
एकया दग्विशुद्धधाउहो सर्वा ज्लानादिशुद्धय। । 
स्वयमेव भवन्त्याशु तां बिना ता निरथिका: ॥११९॥ 
ज्ञास्वेति क्षपकेयत्नाडिशुद्धि्दशनस्यथ भोः । 
कार्या विश्वान्‌ भयान्‌ दोषान्‌ हत्वा ज्ञानादिशुद्धये ॥१२०॥॥ 
अहो भव्यात्मन्‌ ! एक ह्िशुद्धिके द्वारा अथोत्‌ निर्दोष सम्य- 
ग्दशनके धारण करनेरूप सम्यक्त्वाराधनासे-ज्ञान-चारित्रादि सभी 
आरावनाओंकी शुद्धि स्वयमेव बिना छिसो प्रयसस्‍्नके शीघ्र हो जाती 
है। अतएव रग्बिशुद्धिके बिना शेष आराबनाएँ निरथ्थक हैं. अथीत्‌ 
किसी भी अभीष्ट अर्थकों सिद्ध करनेमें समथ नहीं हैं। ऐसा जानकर 
समाधिमरणके स्वीकर करनेवाले क्षपकोंको ज्ञानादि शोष आराध- 
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नाओंकी शुद्धिके लिए सर्वप्रकारके (स्रातों) भयों और (पश्चीस) 
दाषोंका विनाशकर सम्यम्दर्शनकी विशुद्धि करना चाहिए॥११६९,१२णा 
विशेषा्थ--सम्यग्द्शनकी विशुद्धिके लिए सात भयोंका छोड़ना श्रत्यन्त 
आवश्यक है। वे सात भय इस प्रकार हैं--- 
(१) इहलोक-भय-- इस लोक-संबन्धी परिस्थितियोंसे घबड़ाना । 
'२) परलोक-भय---प्रागामी भयसे होनेवाले दुःखोंसे डरना । 
(३) वेदना-भय--रोगादिकी वेदनासे भयभीत रहना । 
(४) मरण-भय--मृत्युसे डरना । 
(५) अन्राश-भय - भ्ररक्षा या अशरणावस्थामें डरना । 
(5) अश्लोक-भय--टूजा-प्रतिष्ठा शौर मान-सम्मान श्रादिके चले जानेके 
भयसे डरना । 
(७) अकस्मादू-भय--अ्रचानक आनेवाली आ्रापत्तियोस डरना । 
इन सातों भयोंके प्रभाव होनेपर ही सम्यग्दृष्टिका निःदंकित अंग परिपूर्णंताको 
प्राप्त होता है । 
अब ग्रन्थकार दूसरी ज्ञानाराधनाकी शुद्धिके लिए उपदेश देते हैं-- 
कालाद्रध्ययनाचाररष्टामिः पावनादिकेः । 
नी दिवजने 
ज्ञानाय ज्ञान-संशुद्धि! कार्या कूटादिवजने: ॥१२१॥। 


सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिके लिए कालाध्ययनादि आठ पावन ज्ञाना- 
चारोंके द्वारा छल-प्रपंचादि कुटिल भावोंको छोड़कर ज्ञानकी भले 
प्रकार शुद्धि करना चाहिए ॥१२१॥ 

विशेषाथे--प्रन्थकारने जिन प्लाठ ज्ञानाचारोंका निर्देश क्रिया है, वे इस 
प्रकार हैं - १ ग्रन्याचार, २ भ्रर्थाचार, ३ उभयाचार, '४ कालाचार, ५ विनया- 
चार, ६ उपधानाचार, ७ बहुमानाचारा शऔर ८ प्रननिन्ववाचार । इनका 
खुलासा इस प्रकार है--व्याकरणके अनुसार प्रक्षर, पद, माज्रादिका शुद्धता- 
यूवंक पठन-पाठन करना, छन्दशास्त्रके अनुसार विवक्षित पद्यधको उसो छन्दके 
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राग (चाल या ढाल ) से पढ़ता ग्रन्थाचार है। ग्रन्थके वास्तविक शुद्ध श्रथंके 
निश्चय करनेकों श्र्थाचार कहते हैं। मूल ग्रन्थ और उसका पअ्रथे इन दोनोके 
शुद्ध पठन'पाठन ओर श्रम्पास करनेको उभयाचार कहते हैं। शात्ज-प्रध्ययनके 
लिए जिस समयको शाम्त्रकारोने प्रकाल कहा है, उस समयको छोड़कर उत्तम 
योग्य कालमें पठन-पाठन कर ज्ञानके विचार करनेको कालाचार कहते हैं। शुद्ध 
जलसे हाथ-पांव धोकर निजंन्तु, स्वच्छ एवं निरुपद्रव स्थानमें पदुमासनसे बैठकर 
विनय-पूर्वक शा््राभ्यास, तत्व-चिन्तन श्रादि करनेको विनयाचार कहते है। धारणा- 
सहित ज्ञानकी श्राराधना करनेको उपधानाच।र कहते हैं। भ्र्थात्‌ जो कुछ पढ़ें, 
उसे भूल न जावें, याद रखें। ज्ञान और ज्ञानके साधन शास्त्र, पोथी, गुरु श्रादिका 
पूर्ण सम्मान करना बहुमानाचार है। जिस ग्रुरुस या जिस शार्से ज्ञान प्राप्त करें 
उनके नाम न छिपानेको भ्रनिन्‍्हवाचार कहते है। इन प्राठ अंगोंको धारण कर 
उनका भली-भाँति पालन करते हुए हो सम्यग्जञानकी आराधना करना चाहिए, 
तभी वह स्थिर रहता हैं और यथाथं फलको देता है ॥१२१॥ 


है प्रन्थकार ज्ञानाराधनाकी शुद्धिका फल और उसका उपाय 
कहते हैं-- 


सम्पग्शान-विशुद्धया स्पारल्ा-यन्त-वादिदीपकः | 
अवबोधो5खिलः स्यातां पूर्ण संवर-निजेरे ॥१२२॥ 
0 
मत्वेति सार-तत्त्वाथ-पदार्थागम-चिन्तने! । 
परमेष्ठि-जप-ध्यानेज्ञांनशुद्धि करोत्यसो ॥१२३॥ 
सम्यशज्ञानकी विशुद्धिसे स्वृतत्व और परतत्व आदिके प्रकाश 

करने--जाननेके हा दीपकस्वरूप समस्त अवबोध अथोत ज्ञान प्राप्त 
होता है तथा संवर और निजेराकी पूर्णता होती है। ऐसा निश्चय कर 
-जानकर सारभूत तत्वाथे, पदा्थे और अआगमके चिन्तन--मननसे 


तथा परमेष्ठीके जप और ध्यानसे बह क्षयक ज्ञानकी शुद्धि 
करता है ॥१२२,१२३॥ 
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अब ग्रन्थकार चारित्राराधनाका उपदेश देते हैं--- 
यत्नान्महात्रतान्‌ गुप्ती: समितीक्याखिला विदः । 


प्रतिपाल्य प्रकुबन्तु विशुद्धि चरणस्य भोः ॥|१२४॥। 
चारित्रस्प विशुद्धया स्युः सम्परज्ञान-तपांस्यलम्‌ । 
समर्थानि सतां कतु संवरं निजरां शिवम्‌ ॥१२४॥ 
विदित्वेति स्वसिद्धथर्थ संन्यासस्थाः शिवा्थिनः । 


चारित्रस्य परां शुद्धि कुवीध्व॑ निःप्रमादतः ॥॥१२६॥ 

भो ज्ञानी क्षपक-जनों ! आप लोग पांचों महात्रतों, पांचों समितियों 
ओर तीनों गुप्तियोंका विधिवत्‌ पालन करके चारित्रकी विशुद्धिको 
करें। क्‍योंकि चारित्रको विशुद्धिसे ही सम्यग्झाान ओर तपकी आराधना 
सज्जनोंके अच्छे प्रकारसे कर्मोका संबर ओर निजेरा करके सोक्षकी 
प्राप्ति करानेमें समर्थ होती है। ऐसा जानकर संन्यासमें स्थित सभी 
शिवार्थी जन स्व-सिद्धिके लिए प्रमादरहिंत होकर अपने चारित्रकी 
परम विशुद्धिकों करें ॥१२४,१२५,१२६॥ 

विशेषार्थ- हिसापापका मन-वचन-कायसे भ्रौर कृत-कारित-अनुमोदनासे 
यावजीवनके लिए त्याग करना श्रहिसा-महात्रत है। सब्वप्रकारके झसत्य वचनोंका 
त्याग करना सत्य-महात्रत है । स्वंप्रकारकी चोरीका त्याग करना, यहाँ तक कि 
गिरी-पड़ी या रखी हुई किसो दूसरेकी वस्तुका स्पश तक भी नहीं करना भ्रचौय॑- 
महाव्रत है। सव॑ प्रकारकी स्त्रियोके सेवनका मन-वचन-क्रायसे त्यांग करना 
ब्रह्मचयं-महाव्रत है । सर्वप्रकारके परिग्रहका त्याग करना झोर श्रपने पास तिल-तुष 
मात्र भी परिग्रह नहीं रखना अपरिग्रह-महात्रत है। इस प्रकार हिसादि पाँचों 
पापोंके यावजीवन त्याग करनेसे पाँच महाव्र॒तरूप सकल-चारित्र उत्पन्न होता 
हैं । इन पाँच महाक्तोंकी रक्षाके लिए पाँच समितियों और तीन ग्रुप्तियोंका 
पालना प्रावश्यक हैं। जमीतको देख-शोध कर प्रासुक मार्गपर चलना शौर 
राजिमें ममन नही करना ईर्यान्‍समिति है। वचतकी सावधानो रखना और 
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हित-मित-प्रिय वचन बोलना भाषा-समिति है। दिनमें एक बार निर्दोष आहारके 
ग्रहण करनेको एपशा-समिति कहते हैं। ज्ञान, सयम श्रोर शौचके उपकरण पुस्तक, 
पिच्छी भोर शास्त्रादिको देख-भाल कर उठाता प्रौर रखना आदाननिश्षेपण-समिति 
है। निर्जन्तु स्थानपर मल-मृत्र क्षेपण करना व्युत्सगेसमिति है। इन पांचों 
समितियोके परिपालनसे पांचों महात्रतोमें निर्मलता और हृढ़ता ग्राती है। मनको 
दशतें रखना--प्पने मनको प्रार्स और रौद ध्यानरूप नहीं होने देना मनोगुप्ति है । 
बचनको वह्षमें रखना-- मौन धारण करना वचनगुप्ति है। कायकों वशमें रखना 
कायगुप्ति है । इस प्रकार प्रहिसर्दद पाँच महात्नतों, ईर्यादि पाँच समितियों और 
मनोगुप्ति श्रादि तीन गुप्तियोंका पालन करना हो मुनियोंका सकल-चारित्र है। 
सम्पग्शञानकी वृद्धि, चारित्रकी शुद्धि और तपकी झाराधनासे संवर और निर्जरा 
बिपुल परिमाणमें होते हैं ॥ योगको चंचलतासे श्रात्माके मीतर जो प्रतिसमय 
श्रनन्त कमपरमारा श्राते रहते हैं, उनके रोक देनेकी संवर कहते हैं। तपोबलसे 
संचित कर्मोके दूर करनेको नि्जेरा कहते हैं ॥१२४,१२५,१२६॥ 
क्रव॒ ग्रन्थकार तप-आराधनाको शुद्धिका उपदेश देते है -- 


चित्तसंक्लेश-दुर्ध्यन-लेश्याद्यास्रव-रोधनेः । 
तपोविशुद्धिमात्माथ कुबन्तु क्षपकास्तराम्‌ ॥१२७॥ 
विशुद्धया तपसां बहथो जायन्ते विविधड़यः । 
नह्यन्त्यसंख्यकर्माणि पश्चाक्ताणि तपस्थिनाम्‌ ॥१२८।। 
तपो भिदु:ख-रोगान्तस्तपोभिः स्वार्थिद्यः । 
तपोमिखिजगस्लक्ष्म्यस्तपो मिमुक्तिवल्लभा ॥१२९॥। 
इत्पस्य प्रवर ज्ञातवा फल स्वर्मोक्त-सिद्धये । 

सवशक्त्या प्रकुबन्तु तपःशुद्धि तपोधना। ॥१३०॥ 


कि क्षपक-जन अपने शझ्ात्म-कल्याणके लिए चित्त-संक्लेश, दुध्योन 
और दुर्लेश्या आदि आखबके कारणोंको रोककर तपकी परमविशुद्धिको 
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करें | क्योंकि तपकी विशुद्धिसे तपस्वियोंको बहुत-सी, विविध प्रकारकी 
ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं ओर असंख्य कालके संचित अगणशित कमे 
नष्ट हो जाते हैं तथा पाँचों इन्द्रियाँ शान्‍्त हो जाती हैं। तपोंसे सबबे- 
प्रकारके दुःखों ओर रोगोंका अत हो जाता है, तपोंसे सभी अभोष्ट 
अर्थकी सिद्धियाँ होती हैं, तपोंसे तीनों जगतकी लक्ष्मियाँ प्राप्त होती 
हैं ओर तपोंसे ही मुक्तिवलल्‍्लभा समीप आती है। इस प्रकार तपोंका 
ऐसा प्रकृष्ट फल जानकर तप ही जिनका धन है, ऐसे संन्यासस्थ 
साधुजन स्वर्ग और मोक्षकी सिद्धिके लिए अपनी सवंशक्तिसे तपकी 
शुद्धि करें ॥ १९७, १९८, १२९, १३०॥ 

विशेषाथ--प्रार्स और रौद्ररूप ध्यानको दुर्ध्यान कहते हैं। इन्द्रियोंके 
ग्रभीष्ट विषयोंकी प्राप्तिके लिए तथा अनिष्ट विषयोंकी निवृत्तिके लिए मनमें जो 
निरन्तर चिन्तन होता है, उसे प्रात ध्यान कहते है। हिसादि पंच पापरूप और 
क्रोधादि कषायरूप परिणामोंकी प्रवृत्तिको रैद्र ध्यान कहते है। कृष्ण, नील श्ौर 
कापोत लेश्याको दुर्लेश्या कहते हैं । दुर्लेश्या वाले जीवके परिणाम सदा मलिन, 
उम्र कपायरूप श्र विपय-सेवनकी उग्र प्रवृत्तिरूप रहते हैं ॥ भादिपदसे मिथ्यात्व, 
झविरति और कषायका ग्रहण किया गया है। प्रन्थकार कहते हैं कि जिन 


कारणोंसे चित्तमें संक्लेश उत्पन्न हो, उन सबका परित्याग करके है क्षपक [ तू 
निर्मल भावोसे तपकी झाराधना कर ॥१२७,१२८,१२६,१३०॥। 


ते व ग्न्थकार धमध्यानमें निरत रहनेके लिए क्षपकको उपदेश 
घरमध्यानाय सो5त्य्थ ध्यायेदेकाग्र-चेतसा । 
[का ९ & 
आज्ञाविचयनामादि-धमध्यानं चतुविधम्‌ ॥१३१॥ 
वह क्षपक धमंध्यानकी सिद्धिके लिए अत्यत एकाग्रचित्तसे 
आज्ञा-विचय आदि चारों प्रकारके धमंध्यानको ध्यावे ॥१३९॥ 
विशेषाथ--धमंध्यानके चार भेद हैं-प्राज्या-विचय, प्रपाय-विचय, विपाक- 
विचध ध्रोर संस्थान-वित्रय । जिनेंद्र-कथित तत्त्वोंका चिन्तवन करना और जिन-झाज्ञाके 
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प्रचारका विचार करना प्राज्ञाविचय-धमंध्यान है। उन्मागंपर चलने वाले प्राणी 
केसे सन्‍मागंपर चलें, इस प्रकारते उनके कष्ट दूर करनेके लिए विचार करना 
धपायक्चिय-धरंध्यान है । कर्मोके नाना प्रकारके फलरूप परिपाकका विचार 
करना विपाकरविचय-भमंब्दान है भोर लोकके भ्राकार, स्वभाव भ्रादिके चिन्तवन 
करनेकों रांस्थान-विचय धमंध्यात कहते है ॥१३१।। 


अब परिणाम-विशुद्धिके लिए ग्रन्थकार वेराग्यवद्धक भावनाएँ भाते 
रहनेका उपदेश देते हैं-- 


वैराग्यं श्रिविधं ध्यानी भावयेद्‌ राग-हानये । 
संसार-देह-भोगेषु प्रत्यह॑ मुक्ति-कारणम्‌ ।।१३२॥ 
वेराग्य-वृद्धये चित्ते सोजलुप्रेज्ञा द्ि-पड्विधाः | 
चिन्तयेत्तपको नित्यमनित्याशरणादिकाः ॥१३३॥ 


धमंध्यान-निरत वह ज्ञपक संसार, देह ओर भोगोमें लग रहे राग- 
आवको दूर करनेके लिए प्रतिदिन मुक्तिके कारणभूत तीन प्रकारके 
बैराग्यकी भावना करे । और बेराग्यकी ब्रृद्धिके लिए वह क्षपक अपने 
चित्तमें नित्य ही अनित्य-अशरण शआादि बारह अनुप्रेत्षा ओंका चिन्त- 
बन करे ॥१३२,१३३॥ 

विशेषाथे--वैराग्य-भावकी हह़ता और समभावरूप सुखकी प्राप्तिके लिए 
बारह भावनाप्रोंका इस प्रकार विचार करे-- 

(१) अनित्य-भावना--संसारके स्व पदार्थ विनश्वर है| उनमें यदि कोई 
झ्रविनाशी है तो मेरा झात्मस्वरूप ही भ्विनश्वर है । 

(२) अशरण-भावना -- संसारमें कोई किसीको शरण देनेवाला नहीं है, 
न कोई मृत्युसे बचाने वाला है। यदि कोई दुःखोंसे बचाने बाला है तो एकमात्र 
ज्ञान-दर्शनमय मेरा झ्ात्मा ही मुझे बचा सकता है। 

(३) संसार-भावना--इस चतुंगतिरूप संसारमें कहीं भी रंचमात्र सुख 
नहीं है, ऐसा विचार करना संसार-भावना है । 
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(४) एकत्व-भावना--इस संसारमें डीव अपने किये हुए कर्मोंके शुभ- 
अशुभ फलको भ्रकेला ही भोगता है, श्रक्रेला ही उत्पन्त होता है भौर प्रकेला 
ही मरणाको प्राप्त होता है, ऐसा विचार करना एकत्व-भावना है। 

(५) अन्यत्व-भावना--जब शरीर ही भ्रात्मासे सवंधा भिन्‍न है तब 


थुत्र-मित्र-कलत्र झ्ादि तो कंसे अ्रपने हो सकते हैं, ऐसा विचार करना पन्यत्व- 
भावना है। 


(६) अशुचि-भावना-यह देह भ्रत्यन्त भ्रशुचि है, मल-मृत्र, हाड़-मांस, 
रक्त आदि घृरित पदार्थीसे भरा हुआ है, इस प्रकारसे शरीरकी झशुचिताका 
विचार करना अशुति-भावना है।. «५ 


(७) श्राखव-भावना-- मत-वचन कायकी चंचलतासे कर्मोका आाख्रव होता 
है, यह योगक्ी चंचलता ही सारे दुःखोका कारण है, इसलिए मुझे प्राखव 
रोकनेका प्रयास करना चाहिए, ऐसा विचार करना भ्रास्व-भावना है। 

(८) संबर-भावना--गु्ति, समिति, घम, अनुप्रेक्षा ओर परीषहजयसे ही 
कर्मोका श्राना रुकता है, इसलिए मुझे ग्रुप्ति, समिति भ्रादिको घारण करनेमें सतत 
जागरूक रहना चाहिए, ऐसा विचार करना संवर-भावना है | 


(९) नि्जेरा-भावना- संचित कर्मोकी निजंरा तपके द्वारा ही संभव है, 
भ्रतः मुझे तपश्चरण करके कर्मोको दूर करना चाहिए, ऐसा विचार करना नि्जेरा- 
भावना है । 

(१०) लोक-भावना--तीनों लोकोंके भोतर ऐसा एक भी प्रदेश नहीं 
है, जहाँ पर इस जीवने अ्रनन्तबार जन्मन्मरण न किया हो, ऐसा विचार 
करना लोक-भावना है । 

(११) बोधिदुलभ-भावना--मनुष्य-मव, उत्तम कुल झौर सम्यस्ज्ञानहूप 
बोधिकी प्राप्ति प्रत्यन्त कठित हैं। वह मुझे पुएयके उदयसे मिली है, इसलिए 
मुझ्ते वह व्यय नहीं खोना चाहिए, ऐसा विचार करना बोधिदुलंम-भावना है । 

(१२) घधमम-भावना---सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्वत्रयंकी प्राप्तित्ति ही 
जीव संसार-सागरसे पार होता है, मुझे इस धर्मंकी प्राप्ति हुई है, इसलिए उसकी 
रक्षामें सदा सावधान रहना चाहिए, ऐसा विचार करना धर्म भावना है ।१ ३ २-१ ३ ३॥] 
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अब अन्थकार क्षपककों जिनवचनाम्रत-पान करते रनेका भी 
उपदेश देते हैं- 
आगमार्थ-सुधा-पानं क्वचित्करोति संयमी । 
जन्म-मत्यादि-दाह-ध्नं विश्व-शर्मा55करं परम ॥१३४॥ 
जब कभी रोगादिकी बेदना शान्त हो ओर चित्त प्रसन्न हो, तब 
वह संयमी क्षपक जन्म-जरा-म॒त्यु आदि अनादिकालीन रोग-जनित 
दाहका विनाश करनेवाले ओर समस्त--अनन्‍्त परमसुखके देनेवाले 
ऐसे आगमके अथ-चिन्तवनरूप सुधाका अथात्‌ जिनवचनामृतका 
पान करे ॥१३४॥ 
भावार्थ--क्षपकको चित्त-शान्तिके समय जिनोक्त तत्वोंका चिन्त- 
बन करते रहना चाहिए। हर 
अब ग्रनस्थकार दश प्रकारके धमंको धारण करनेका उपदेश 
देते हें-- 
चमायदशांधधमतलक्त ण; स्थापयेद्धूरदि | 
दशलाक्षरिर्क धम धर्मी धर्माय मोक्षद्म्‌ ॥१३२५॥। 


बह धमंका आराधक क्षपक धमकी ग्राप्तिके लिए मोक्षके देने 
बाले दशलाक्षणिक धमकों क्षमादि दश प्रकारके धर्म-लक्षणोंके दारा-- 
विषय-कषायोंको दूर करनेके उपायोंसे अपने हृदयमें धारण करे ॥१३५॥ 

विशेषार्थ--क्रोधादिके निरमित्त मिलनेपर क्षपक उत्तम क्षमादि दश धर्मोका 
विचार करे । उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

किसी दूसरेके द्वारा मारण-ताड़न आदि किये जानेपर चित्तमें , कलुषता या 
विकारभाव नहीं उत्पन्न होने देना क्षमा-धर्म है। दूसरेके द्वारा भ्रपना अ्रपमान 
किये जाने पर भी किसी प्रकारका भ्रसिमान नही करना मारदंव-धममं है। मन, 
बचन ओर काय इन तीनो योगोकी कुटिलतारहित सरल परिणति रखना 
झाजंव-धर्म है। भोग-उपभोगकी वस्तुझोंमें, लालसा नहीं रखना, यहाँ तक कि 
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जीनेकी भी लालसा नहीं रखना शोच-धमे है। अपने धमंका निदछल पालन 
करना और व्रत-भंग आदिको गुरूके सम्मुख सचाईसे प्रकट करना सत्य- 
घ॒र्मं है। इन्द्रियोके विषयोंपे उदासोन रहना और षट्कायिक जीवोंकी 
रक्षा करना संयम-धर्म है। अनशन प्रादि बाह्य तपोंकों और स्वाध्याय- 
घ्यागादि अंतरंग तपोंकों अपनी शक्ति न छिपाकर पालन करना तप-धर्म 
है। बाहरी परिग्रहादिको और अंतरंगके विकारी भावोका छोड़ता त्याग-धमम है। 
अपने शरीर शोर पीछी, कमण्डलु, शास्रादिसे समत्वभावका त्यागकर श्रात्माके 
एकाकीपनकी भावना करना आकिश्जन्य-धर्म है। स्त्री-सम्बन्धी भोगोंका त्याग 
करना, भोगे हुए भोगोंका स्मरण नहीं करना, राम-वर््धक-विकथाओंका त्याग 
करना और शुद्ध आत्म-स्वरूपका चिन्तवन करना ब्रह्मचयं-धर्म है। हन दश 
प्रकारके धर्मोका चिन्तवन करनेसे क्षपकके परिणामोंमें स्थिरता श्राती है झोर 
रत्नत्रय-धर्मंकी प्रभिवृद्धि होती है ॥१३५॥। 


महात्रत-विशुद्धयथ पश्चविंशति-भावनाः । 
भावयेत्सबंद। योगी महावत-विशुद्धिदाः ॥१३६॥ 


यह संन्यासस्थ योगी अपने महात्रतोंकी विशुद्धिके लिए महत्नतोंको 
विशुद्ध करनेवाली पद्मयोस भावनाओंको सब्वेदा ही भाता रहे ॥ ९३६॥ 

विशेषार्थे-अरहिसाब्रतकी शुद्धिके लिए क्षपक् मतको वशमें रखे, वचनका 
संयम रखे, गमनागमनकी शुद्धि रखे, ज्ञान और संयम के उपकरणुोको सावधातीसे 
उठावे और रखे तथा अपने खान-पानको सूर्यसे प्रकाशित स्थानमें करे। ये भ्रहिसा- 
ब्रतकी पाँच भावनाएं है । 


सत्यत्रतकी रक्षाके लिए क्रोधका त्याग करे, लोभका त्याग करे, भयका त्याग 
करे, हास्यका त्याग करे और आमगमानुमोदित हित-मित-प्रिय वचन बोले । ये सत्य- 
ब्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 
झचौयं-ब्रतकी स्थिरताके लिए शून्य भवनमें रहे, मालिकके द्वारा छोड़े गये 
मकानमें रहे, उसमें रहनेके लिए श्ानेवाले दूसरे किसी बन्धुको नहीं रोके, 
४ 
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भिक्षा या गोचरीकी शुद्धि रखे और किसी भी साधर्मी बन्धुसे कलह -- विसंवाद 
प्रादि न करे। ये प्रचोय॑-त्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 

बरह्माचय-व्रतकी विशुद्धिके लिए छ्ियोंकी राग बढ़ाने वाली कथाओंको नहीं 
सुने, स्तियोंके मनोहर अ्ंगोको नहीं देखे, पूव॑र्में भोगे हुए भोगोंका स्मरण नहीं 
करे, गरिष्ठ भोजन-पान न करे श्रौर अ्रपने शरीरका संस्कार नही करे | ये ब्रह्म- 
घर्य-द्रतकी पाँच भावनाएँ हे । 

भ्रपरिग्रह-वतकी निर्मेलताके लिए पँचों इन्द्रियोंके इृष्ट विषयोंमें राग-भावका 
झोर श्रनिष्ट विषयोंमें द्वेष-भावषका त्याग करे। इस प्रकार पांचों इन्द्रियोंके 
. पांचों विषयोंभें राग-दंघका त्याग करनेसे इस ब्रतकी पांच भावनाएँ हो 
जाती हैं ॥१३६॥ 


- तीथंकृन्नामकर्त शि कारणान्येप पोडश । 
निनेंद्र-गुण-सिद्धथ्थ दक-शुद्धथादीनि संस्मरेत्‌ ॥१३७।। 


ओर उस क्षपककों चाहिए कि जिनेन्द्रदेवके गुणोंकी सिद्धिके लिए 
वह सदा ही तीथंकर नामकमंका बन्ध करानेवाली हमग्विशुद्धि आदि 
सोलह-का रण-सावनाओंका अपने चित्तमें म्मरण करता रहे ॥२३७॥ 

विशेषाथ--तीर्थंक्र प्रकृतिकी कारणभूत सोलह-का रण-भावनाए और 
उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

(१) दर्शन-विशुद्धि-- पहले बतलाये हुए २५ दोपोसे रहित निमंल 
सम्यग्दर्दनका झाठों झंगोके साथ घारण करना । 

(२) विनय-सम्पन्नता--आठ मदोंसे रहित होकर सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारिश्र 
झोर तपकी तथा इनको धारण करनेवालोंकी विनय करना | 

(३) शील्ञ-प्रतानतिचार--भ्रहिसादि पंच ब्रतोंकी तथा दिग्ब्रतादि स॒प्त 
शोलोंकों श्रतिचाररहित निर्दोष पालच करना | 

(४) आभीक्षण-क्वानोपयोग --निरन्तर ज्ञानाम्यास करना और प्राध्म- 
स्वरूपके चिन्तनमें सदा उपयुक्त रहना । 
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(५) आभीक्ष्ण-संबेग - निरन्तर संसारसे भयभीत रहना श्रौर शरीर- 
भोगादिसे विरक्तिकी भावना करना । 


(६) शक्तितस्त्याग--शक्तिके श्रनुसार समीपस्थ परपदार्थोंका त्याग 
करना तथा ज्ञानदान, प्रभयदान आ्रादि देना | 


(७) शक्तितसस्‍्तप-बक्तिके भ्रनुसार प्रनशन प्रादि बाह्य तपोंको धारण 
करना तथा प्रायश्रित्तादि अन्तरंग तपोका पालना । 

(८) साधु-समाधि--अपने चित्तको सदा समाधानरूप रखना, दूसरेके 
चित्तका समाधान करना और संकल्प-विकल्प नहीं करना । 

(6) बेयाबवृत्य करना-झाचाये, उपाध्याय, विद्यागुरु, दीक्षागुरु, वयोगवृद्ध, 
रोगी, अपंग, असमर्थ साधुजनोंकी सेवा-टहल ग्रादि करना । 

(१०) अहडूक्ति--जिनेन्द्रदेवकी पूजा-भक्ति करना, उनके गुणोंका 
चिन्तवन करना, नामोंका स्मरण करना । 

(११) आचायं-भक्ति--भ्राचायंकी प्राज्ञाका सविनय पालन करना, उनके 
आनेपर खड़े होना, उनके पीछे चलना, उनमें श्रद्धांयाव रखना । 

(१२) बहुश्रुत-भक्ति--द्वादशांगके पाठी या बिशिष्ट ज्ञानी उपाध्याय पर- 
मेष्ठीकी भक्ति करणभा, उनसे विनयपूर्वक पढ़ना | 

(१३) प्रवचन-भक्ति---जिनवाणीकी भक्ति करना, उसका प्रचार करना, 
उसे बहुमान-पूवंक हृदयमें धारणा करना | 

(१४) आवश्यकाउपरिहाणि--अपने पदके अनुसार मृति या श्रावक्रके 
सामायिक देववन्दनादि छह श्राबश्यकोंको नियत समयपर नियमसे करना, 
उनका कभी व्यतिक्रम नहीं करना। सामायिक, बन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, 
स्वाध्यायथ और कायोत्सगं ये मुनियोंके छह ब्रावश्यक हैं । देव-पूजा, ग्रुरूपास्ति, 
स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये श्रावकके छह आवदयक हैं । 

(१५) मार्गे-प्रभावना--संसारमें सन्‍्मार्गका प्रचार करना, जैनधर्मकी 
प्रभावना करना श्रोर अ्रपनी आझ्ात्माकों रत्नत्नय-तैजसे प्रभावित करना । 


(१६) प्रबचन-वात्सल्य--प्रकृष्ट बचनद्याली महापुरुषोंमें सहज--स्वाभाविक 
अनुराग रखना, उन्हें देखकर प्रभुदित होना शोर उनके साथ निशछल व्यवद्धार 
करना । 
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इन सोलह भावनाग्रोंका निरन्तर चिन्तवन करनेवाला मनुष्य तीथैंकर नाम- 
कमेंका उपाजेन करता है। 


मूलाहयान्‌ गुणान्‌ सर्वान्‌ सर्वेषां मूलकारणान्‌ । 
तपोधोर-तनुत्सर्गादि-नानोत्त रसह्रु णान्‌ ॥१३८।॥ 
चतुर्मिरधिकाशीति-लक्ष-संख्यान्‌ू महागरुणान्‌ । 
ध्रष्टादश-सहस्राणि शीलानि प्रवराणि च ॥१३९॥ 
आतापनादि-योगादीन' सबंदा शुभ-भावनाः । 
त्रिशुद्धया भावयेत्सवः क्षपकस्तदूगुणाप्रये ॥|१४०॥।। 


और वह क्षपक मुक्तिके मूलकारणभृत तथा सभी उत्त रगुणोंके 
मूल आधाररूप सभी अर्थात्‌ अद्ठाईंस मूलगुणोंको, घोर तप, 
कायोत्सगादि नाना प्रकारके सह णोंका, चोरासी लाख उत्तरगुणोंको, 
स्श्रेष्ठ अद्वारह हजार शीलोंको, आतापनादि योगोंको और सभी 
शुभ भावनाओंका उन-उन गुणोंकी प्राप्तिके लिए सन-बचन कायकी 
शुद्धि-पूषक सवदा भाता रहे ॥ (१८,१३६, १४०॥ 
विशेषार्थ--मुनिधमंके झाधारभूत मूलगुरा श्रद्वाईस होते है और उत्तर 
गुर चोरासी लाख होते है। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--हिसादि पांच 
पापोके त्यगगरूप पाच महात्रत, होते है--१ अहिसा-महाव्रत, २ सत्य-महात्नत, 
३ प्रचोय॑-महात्रत, ब्रह्मचयं-महात्रत शोर ५ प्रपरिग्रह-महाब्रत । पांच समितियां-- 
१ ईर्या-समिति, २ भाषा-समिति, ३ एपणा-समिति, ४ झादान-निक्षेपण-समिति 
*अल्लोट््ं च रादो भ्रण्हाणमदन्तघोवरां चेव । 
कायकिलेसो एसो सीदुण्हादावणादी य ॥ (भगवती झाराघना गा०३ २) 
राजि-जागरण करना, स्तान नहीं करना, दन्तथावन नहीं करना, ग्रीष्म 
कालमें प्रातापनयोग, वर्षा-कालमें वृक्ष मूल-अवस्थान शोर »वीत-कालमें 
चतुष्पथ-अवस्थान झ्रादि करना कायबलेश तप है | 
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धौर ५ व्युत्स्ग-समिति । पंच-इन्द्रिय-निरोध--१ स्परशनेन्द्रिय-जय, २ रसनेर्द्रिय- 
जय, ३ प्राणेन्द्रिय-जय, ४ चक्षुरिच्द्रि-जय, भौर ४ श्रोत्रेन्द्रि-जय । छह 
प्रावव्यक--१ सामायिक, २ वन्दना, ३ स्तुति, ४ अतिक्रमण, ४ स्वाध्याय भोर 
६ कायोत्सग्ग | शेष सप्त गुरा--१ केश लुचगुण, २ आ्राचेलक्य ( नग्नता ) शुख, 
३ प्रस्नान गुण, ४ भृूशयन गुण, ५ स्थिति-भोजन गुण, ६ अदन्तधावन गुण, 
भ्ौर ७ एक-भक्त गुण । इस प्रकार पंच महात्रत, पंच समिति, पंच इन्द्रिय-विजय, 
छह भ्रावश्यक श्रौर सप्त छोष गरुग, ये सब मिलाकर साधुके २८ सूलंगुरणा 
होते हैं । 
मुनियोंके उत्तरगुण चौरासी लाख होते हैं। उनका खुलासा इस प्रकार है--- 
१ हिसा, २ भूठ, ३ चोरी, ४ कुशील, ५ परिग्रह, ६ क्रोष, ७ मान, ८ माया, 
& लोभ, १० रति, ११ प्ररति, १२ भय, १३ जुगुप्सा, १४ मनोदुष्टता, 
१५ वचनदुष्टता, १६ कायदृष्टता, १७ मिथ्यात्व, १८ प्रमाद, १६ पिशुनत्व, 
२० भ्रज्ञान और २१ इन्द्रिय-विषय, इनके निग्नहरूप २१ गुण होते हैं । इन 
इक्तीस गुणोका पालन अतिक्रम, व्यतिक्रम, भ्रतिचार श्रौर भ्नाचाररहित करनेसे 
(२१५४७ ८४ ) चौरासी गुण हो जाते हैं। इन्हे आलोचन, प्रतिक्रमण, 
तदुभय, व्विक, व्युत्सगे, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना और श्रद्धान इन दश 
शुद्धियोंते शुरा करनेपर ( ८5४०८१०८-४८४० ) आ्राठ्सो चालीस गुण हो 
जाते है। इन्हें पांचों इन्द्रियोंक निम्रह और एकेन्द्रियादि पांच प्रकारके जीवोंकी 
रक्षारूप दश प्रकारके संयमसे गुणा करनेपर ( ८४० ७८ १०८८४०० ) 
चौरासी-सौ ग्रुण हो जाते है। इन्हें श्राकम्पित, भ्रनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, 
छनन्‍्त, शब्दाकुलित, बहुजन, भ्रव्यक्त श्रोर तत्सेवी इन श्रालोचना-सम्बन्धी दश 
दोपोके परिहारसे ग्रुरित करनेपर ( ८४०० »( १० --८४००० ) चौरासी 
हजार उत्तरग॒ण हो जाते हैं। इन्हें उत्तम क्षमा, मादंव, श्रार्जव, सत्य, शौच, 
संयम, तप, त्याग, श्राकिचन्य शोर ब्रह्मचयं; इन दश धर्मोसे गणित करतेपर 
( ८४०००१८१० ७८ ८४० ००० ०) चौरासी लाख उत्तरगुण हो जाते हैं । 
ग्रन्थकारने जिन भरट्टारह हजार शीलके भेदोंकी सूचना की है, उनका भी स्पष्टी- 
करणा इस प्रकार है--अशुभ मन-वचन-कायको प्रवृत्तिकों शुभ मत-वचन-कायके 
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द्वारा रोकनेसे (३१८ ३--६) नौ भेद होते हैं। इन नो भेदोंको भ्राहार, भय, मेथुन 
और परिग्रहरूप चारों संज्ञाप्रोंके परित्यागसे गुसित करनेपर (६ 2८ ४८ ३६) छत्तीस 
भेद हो जाते हैं। इन्हें पाँचों इन्द्रियोके निरोधसे ग्ररणित करनेपर (३६ »% ४८ 
१८०) एकसो भप्रस्सी भेद हो जाते हैं। इन्हें पृथ्वी, भ्रप, तेज, वायु, वनस्पति, 
द्ीख्िय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंशिप्स्रिय झौर संशिपश्व न्द्रिय इन दश 
प्रकारके जीवोंकी रक्षाद्वारा ग्रुणित करनेसे (१८० *८ १०८ १८००) पट्ठारह- 
सो भेद हो जाते हैं। इन्हें उत्तम क्षमादि दश धर्मोसे गुरित करनेपर (१८००० 
१० ८ १८०००) अट्टारह हजार शीलोके भेद हो जाते हैं। कुछ प्राचार्योकि मतसे 
अट्टारह हजार शीलोंके भेद अ्रन्य प्रकारसे भी होते हैं-देवी, मलनुष्यनी 
झौर तियंत्वनी स्लीका मन-बचन-कायसे त्याग करनेपर (३०८४ 5-६) नो भेद होते 
हैं। इन्हें कृत-कारित-अनुमोदनासे भुणित करनेपर (६ »< ३०-२७) सत्ताईस भेद 
होते है। इन्हे पाँचों इन्द्रियोके पाँचों विषयोके त्यागसे गुणा करनेपर ( २७२८५ ४८८ 
१३५ ) एकसो पेतीस भेद हो जाते हैं। इन्हें द्रव्य और भावसे गुणित करनेपर 
($१५०८२०२७० ) दोसो सत्तर भेद हो जाते हैं। इन्हें श्राहारादि चार 
संज्ञाओके त्यागसे गुणा करनेपर ( २७००८४८-१०५० ) एक हजार अस्सी भेद 
हो जाते हैं । इन्हें श्रनन्तानुबन्धी-क्रोधादि सोलह कषायोके त्यागसे गुणित करनेपर 
( १०५००८१६७ १७२८० ) सत्तरह हजार दो सो श्रस्सी भेद हो जाते हैं। 
मे सब भेद चेतन स्त्री-सम्बन्धी हैं। प्रचेतन स्रो काछ्ठ, परापाण और लेपके भेदसे 
तीन प्रकारकी होती हैं । इन तीनोंका मन और कायसे त्याग करनेपर ( ३२८२८ 
६ ) छह भेद होते हे। उनका कृत-कारित-पभनुमोदनासे त्याग करनेपर 
( ६१८३-- १८ ) भ्रद्वारह भेद होते हैं। उन्हें स्पर्श प्रादि पाँच इन्द्रिय-विषयोंके 
त्यागसे ग्रुणा करनेपर (१८ ८ ५--६० ) नब्बे भेद होते है। उन्हें द्रव्य प्रौर भावसे 
गुणा करनेपर ( ६०१२--६८७० ) एक सौ गस्सो भेद हो जाते हे। उन्हें 
क्रोधादि चार कषायोंके त्यागसे गुणा करनेपर (१८० »( ४-->७२०) सात सो बीस 
भेद प्रचेतन स््रीके त्याय-सम्बन्धी होते हैं। इस प्रकार चेतन-स्त्रो-त्याग-सम्बन्धी 
१७२८० भेदोंमें भ्रचेतन-स्री-त्याय-सम्बन्धी ७२७ भेदोंको मिलानेपर कुल 
( १७२८० -+ ७२० -+ १५००० ) भ्रद्वारह हजार शीलोंके भेद हो जाते हैं । 


समाधिमरणोत्साहदी पक 'पूपू 


तपके बारह भेद हैं। उनके नाम झौर स्वरूप इस प्रकार है--- 

(१) अनशन-तप--चारों प्रकारके भ्राहारका त्याग करना । 

(२) अवमोदणे-तप--भरपेट भोजन न करना | 

(३) वृत्तिपरिसंख्यान-तप-भिक्षाथं जाते समय गली, घर ग्रादिका 
नियम लेना | 

(४) रसपरित्याग-तप- शक्तिके श्नुसार घो, दुग्ध झादि छुट्ों रस या 
दो-चार रसोंका त्याग करना । 

(५) विविक्तशय्यासन-तप--एकान्त स्थानमें उठना-बैठना और शबन 
झ्रादि करना | 

(६) कायक्लेश-तप --वर्षा ऋतुमें वृक्षके नीचे खड़े होना, शीत ऋतुमें चौराहे 
पर खडे होना प्रोर ग्रीष्म ऋतुमें पव॑तोंके शिखरपर खड़े होकर शारोरिक कष्ट 
सहन करना । यही तीनों ऋतुओके तीन योग हैं । ये छह बहिरंग तप हैं। 
प्रन्तरंग तपके भी छह भेद है, जो इस प्रकार हैं-- 

(७) प्रायश्विच-तप-लगे हुए दोषोंकी शुद्धि करना, श्रपनी भालोचना, 
निन्‍दा और गा करना । 


(८) पिनय-तप-प्रभिमानका त्यागकर रलत्रय भ्रौर उसके धारकोंकी 
विनय करना । 


(&€) वैयाबृत्त्य-तप -- रोगी मुनि भर श्राचाय॑, उपाध्याय आदि गुरुजनोंकी 
सेवा-टहल करना | 

(१०) स्वाध्याय-तप--शास्त्राम्यास करना, तत्वोंका चिन्तवन करना, 
उपदेश देना श्रादि । 

(११) व्युत्सगं-तप--सर्व परद्रव्योंसे ममत्व भावका त्याग करना । 

(१२) ध्यान-तप - भात्तें-रोद परिणामोंका त्याग करके धम्यं और शुक्ल- 
ध्यानमे संलग्न रहना । 

इसके अतिरिक्त सवंतोभद्र, रत्लावली, कनकावली प्रादि १०८ ब्रतोंका 
झाचररणा करे | भ्रनित्यादि द्वादश भावनाश्रोंका विन्तवन करे और पाँचों ब्रतोकी 
जो २५ भावनाएँ पहले बतला प्राये हैं उतका चिस्तवव करे ॥१३५,१३६,१४०।॥ 
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रह-संहननतो योगी स्थिरं कृत्वा मनोंउनघम्‌ । 
ध्यायेच्छुक्लं महाध्यानं क्षचिच्र परमेष्टिनाम्‌ ॥१४१॥ 
तत्माप्त्य निर्ममत्वादीनिमान्‌ स भावयेद्धुदि । 
कायादी ममतां त्यक्त्वा निममत्व-सुखापये ॥१४२॥ 


यदि संन्‍्यासस्थ योगी दृढसंहननवाला हो, अर्थात्‌ वज्बृपभनारा- 
चादि तीन उत्तम संहननोंका धारक हों, तो वह मनको स्थिर करके 
निर्मल शुक्ल नामक महाध्यानका चिन्तबन करे और उसके अभावमें 
कचित्‌-कदाचित्‌ पंच परमंष्ठियोंके गुणोंका स्मरण करे । इस शुक्ल- 
ध्यानकी भ्राप्तिके लिए तथा निम॑मतारूप निराकुल सुखकी प्राप्तिके लिए 
वह क्षपक शरीरादिमें ममताका छाड़कर निर्ममत्व आदि इन वच्यमाण 
भावनाओंकी हृदयमें इस प्रकार भावना करे ॥१४१,१४२॥ 
५ पु ९ 

एको5हं सबदा नित्यो दशन-ज्ञान-लक्षणः । 

जन्म-मृत्यु-जरातीतः परद्रव्यातिगों गुणी ॥१४३॥ 

मत्तो येअआ्परे द्रव्य-देहाक्ष-श्री-गृहादयः । 

स्तरार्थिन: स्वजनाधाश्र कमेजास्तेडखिला न में ॥|१४४॥ 
ल्‍ दर्शन ओर ज्ञानरूप उपयोग लक्षणवाला मैं एक हूँ, सदा नित्य 
/ जन्म-जरा-म्रत्युसे रहित हूँ, पर-नद्रव्योंसे भिन्न हूँ और अरुन्त 
गुणोंका भण्डार हूँ। अन्य दूसरे जितने भी द्रव्य, देह, इन्द्रिय, लक्ष्मी 
ओर यगृहादि अचेतन पदार्थ हैं तथा स्वार्थी स्वजन-परिजन आदि चेतन 
प्राणी हैँ, वे सब कर्म-जनित है, मेरेसे सर्वथा भिन्न एवं पर-स्वरूप हैं, 
वे मेरे कदाचिन्‌ भी नहीं हैं ॥१४३,१४७॥ 

यः कायोअ्वेतनो निन्‍्यः ज्ञण-ध्वंसी दुराश्रयः । 

चैतन्प-ज्ञानरूपस्याव्ययस्य सोउत्र मे कथम्‌ ॥१४४५॥ 


समाधिमरणेोत्साइदीपक पूछ 


भिन्न-भिन्नस्वभावा ये स्त्यायाः स्ववन्धवो5खिलाः । 
स्वकमंवशतो जातास्ते मदीयाः कुतोउत्र मोः ॥१४६॥ 


यह जो शरीर है, वह अचेतन है, निंच है, क्षणक्षयी है और दुरा- 

श्रय है--कुत्सित मल-मृत्रादिका आश्रय एवं दुःखोंका आधार है, बह 
चैतन्य-झ्ञानस्वरूप अव्ययी--अविनाशी मेरे आत्माका आधार कैसे हो 
सकता है ? और हे आत्मन्‌ ! अपने-अपने कर्मोदयसे उत्पन्न हुए, भिन्न- 
भिन्न स्वभाववाले ये जो ख््री-पुत्रादि हैं तथा समस्त स्वबन्धु-कुटुम्बीजन 
यहाँ मुमे प्राप्त हुए हैं, वे मेरे केसे हो सकते हैं ? इसलिए शरीर, ख्री, 
पुत्र॒ और कुटठम्बीजनादिसे तू मोहको छोड़कर निर्ममत्व-भावमें 
रत हो ॥१४५,१४६॥ 

किमत्र बहुनोक्तन मनो-वाकाय-खादयः । 

विश्वेअर्था विधिजा येउत्र ते वाउन्ये मे न जातुचित्‌ ॥१9४७॥ 

इत्येवं निममत्वादीन्‌ परद्रव्येषु सन्‍्ततम्‌ | 

भावयेत्‌ स शरीरा5क्षादिषु सदू-ध्यान-सिद्धये ॥१४८॥ 

. हे क्षपषक ! इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ है, सब कथनका 
सार यही है कि यहाँ पर शरीरके साथ जो ये मन, वचन ओर इन्द्रि- 
यादि भी तुमे प्राप्त हुए हैं तथा अन्य सब पदार्थ जो तुमे मिले हैं, वे 
सब कम-जनित हैं, तेरे कदाचित्‌ भी नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार 
हे क्षपक ! हे योगिन्‌ ! तू सदू-ध्यानकी श्राप्तिके लिए इन पर-द्रव्योंमें 
तथा शरीर और इन्द्रियादिकें सदा निर्ममत्व आदिकी भावना कर 
॥१४७, १४८॥ 

प्रशस्त-ध्यान-लेश्याथ ततो नेजात्म्य-भावनाः 
इमा भाव-विशुद्धयाप्त्य भावयेद्‌ भव-नाशिनीः ॥१४९॥ 


ैन्‍मन्‍न्‍> 
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इस प्रकार शरीर, ख्री-पुत्रादिसे तथा धन-मृहादिसे ममत्द-दावको 
दूर करनेके पश्चात्‌ वह क्षपक प्रशस्त ध्यान और प्रशस्त लेश्याकी 
सिद्धिके लिए तथा भाव-विशुद्धिकी प्राप्तिके लिए संसारका मूलोच्छेद 
करनेवाली इन वक्त्यमाण नजात्म्य-भावनाओंकों भावे ॥१४६॥ 
भावार्थ--जो भावनाएँ एकमात्र निज आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें 
सहायक द्वोती हैं, पर-पदार्थोसे और शरीरसे भी मोहको छुड़ाती हैं 
तथा भव-बन्धन काटती हैं, उन्हें नजात्म्यभावना कहते हैं ॥१४०॥ 
सिद्धो5हं सिद्धरूपो5हं गुणः सिद्ध-समो महान्‌ । 
त्रिलोकाग्र-निवासी चारूपो सं ख्यप्रदेशवान्‌ ।।१५०॥। 
शुद्गो5हं विशुद्धो 5हं निःकर्मा5ह॑ भवातिगः । 
मनोवाकाय-द्रो5हं चात्यक्षोउहं गत-क्रियः ॥१५१॥ 
अमूत्तों ज्ञानरूपो5हमनन्त-गुण-तन्मय:ः । 
अनन्त-दश नो5नन्त-बीयों उनन्‍्त-सुखात्मकः |॥१५२॥ 
अनन्त-ज्ञान-नेत्रो ५हमनन्त-मह्िम।55श्रयः । 
प्‌ वित्सव 
सववित्सवदर्शी चाहमनन्त-चतुष्टयः ॥१५१॥ 
परमात्मा प्रसिद्वो5ह बुद्धो5हं स्वचिदात्मकः । 
परमानन्द-भोक्ता5ह विगताउखिल-बन्धन: ॥१५४॥ 
4 मूर्जि 
एको5ह निममत्वो5हमुदासीनो5हमूजितः । 
निर्विकल्पो&मात्मज्ो5ह दकवल-लोचनः ।।१५५॥ 
उपयोगमयो5हं च करपनातीत-वेभवः | 
स्वसंवेदन-संज्ञान-गम्यो5हं योग-गोचरः ।।१५६॥ 
(३ 0 « 
सवज्ः सववेत्ताउह सबंदर्शी सनातनः । 
जन्म-म्॒त्यु-जरातीतो5हं सिद्धाष्ट-गुणात्मकः ॥१५७॥। 


समाधिमरणो त्साहदी पक भ्र्६ 


त्यक्ता5ष्टकम-कायो5हं जगज्ज्येप्ठो5हमझसा । 

जिनो5हं परमार्थेन ध्येयो वंचो महात्मवान्‌ ॥१४५८॥। 
हत्यादेः स्व-परात्मोत्थ-मावना-ध्यान-चिन्तने: । 
सर्वत्राध्यात्म-वेच्ाउसौ स्वात्म-ध्याने लय॑ बजेत्‌ ॥१५९॥ 


मैं सिद्ध हूँ, सिद्धरूप हूँ, मैं गुणोंसे सिद्धके समान हूँ, महान्‌ हूँ, 
त्रिलोकके अग्रभागपर निवास करनेवाला हूँ, अरूप हूँ, असंख्यात- 
प्रदेशी हूँ, में शुद्ध हूँ, में विशुद्ध हूँ, में निःकमों हूँ, में भवातीत हूँ-- 
संस्ारको पार कर चुका हूँ, मैं मन-बचन-कायसे दूर हूँ, मैं अतीन्द्रिय 
हूँ -इन्द्रियोंसे परे हूँ, में क्रिया-रहित--निष्किय हूँ, मैं अमृत हूँ, 
ज्ञानरूप हूँ, में अनन्तगुणात्मक हूँ, में अनन्त-द्शन अनन्त वीणे 
ओर अनन्त सुखका धारक हूँ, में अनन्त ज्ञानरूप नेत्रका धारक हूँ, 
मैं $ नन्‍त सहिमाका आश्रय हँ--श्राधार हूँ, मैं सबवित्‌ हूँ, में स्वदर्शो 
हूँ, में अनन्त चतुष्टयका धारक हूँ, में परमात्मा हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, 
बुद्ध हूँ, मैं स्वचेतन्यात्मक हूँ, मैं परमानन्दका भाक्ता हूँ, मैं सब 
प्रकारके क्म-बन्वनोंसे रहित हूँ, मैं एक हँ--अखण्डरूप हूँ, 
निर्मम॒त्वरूप हूँ, मैं उदासीन हूँ, मैं ऊजस्त्री- तेजस्त्री हूँ, में निर्विकल्प हूँ, 
मैं आत्मज्ञ हूँ, में केबलदर्शन और केवलज्ञानरूप दो लोचनों--नेत्रोंका 
घारक हूं, में ज्ञान-दर्शनरूप डपयोगमय हूँ, में कल्पनातीत बैभवका 
धारक हूँ, में स्वसंवेदन-गम्य हूँ, में सम्यग्ज्ञान-गम्य हूँ, मैं योग-गोचर 
हूँ, में सर्वाज्ञ हैँ, में सववेत्ता हूँ, में सबेदर्शी हूँ, मैं सनातन हूँ, 
जन्म, जरा और मृत्युसे रहित हूँ, में सिद्धोंके अष्ट गुणोंका धारक हूँ, 
मैं अष्ट कर्रूप कायसे-कामेण शरीरसे या से कर्मोसे रहित हूँ, मैं 
निश्चयतः जगज्ज्यष्ठ हूँ, में जिन हूँ, परमाथंसे मैं ही स्वर्ण ध्यान करनेके 
योग्य हूँ, वन्दना करनेके योग्य हूँ ओर अतिशय माहात्म्यका धारक हूँ, 
इस प्रकार अपने उत्कृष्ट आत्मस्वरूपकी भावनारूप निजात्म्यभावनाद्वाश,, 
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परमात्माके ध्यानद्वारा और स्वात्म-चिन्तनद्वारा वह अध्यात्मचेत्ता 
ज्ञपक सब्त्र सर्गदा स्वात्म-ध्यानमें लीन रहे ॥१५०,१४१.१ २,१५३, 
१५४७,१५५,१५६,१६७, १६८, ११८॥ 
यारशं सिद्ध-साहश्यं ध्यायेद ध्यानी निजात्मकम्‌ । 
ताइशं कम-निमुक्तं लमेताउचिरतः शिवे ॥१६०॥ 
ज्ञात्वेति क्षपकोउन्यो वा मुक्त्ये परात्ममावनाम्‌ | 
सत्र सुख-दुःखादी भावयेन्न त्यजेस्क्रचित्‌ ।|१६१॥ 
ध्यानी पुरुष जैसे सिद्ध-सट्श निजात्माका ध्यान करता है, बसे ही 
कर्म-रहित आत्म-स्वरूपको वह शीघ्र माक्षमें ( जाकर ) प्राप्त कर 
लेता है। ऐसा जानकर क्षपक एवं अन्य-ज्ञानी जन मुक्ति-प्राप्तिकि लिए 
सर्वत्र सबंदा सुख-दुःखादिके अवसरपर परम शुद्धरूप आत्म-भावना- 
का भावे और कबवित्‌ कदाचित्‌ भी शुद्ध नेज्ञात्म्य-भावठाकों नहीं 
छाड़े । (१६०, १६१९॥ 
यतों योग-विशुद्धानामनन्त-कर्म-पुह्ठलाः । 
प्रशइयन्ति क्षणार्थेन स्वात्म-ध्यानादि-भावने: ॥१६२॥ 
हैं साथो ! जिन पुरुषोंके भोगकी विशुद्धता होती है, उनके श्रनन्त 
करम-पुद्टल निजात्माके ध्यान एवं विन्तवन आदि भावनाओंसे आधे 
क्षणमें नष्ट हो जाते हैं। ( अतणएब तुम्हें अपना उपयोग आत्मस्वरूपके 
चिन्तनमें लगाना चाहिए । ) ॥९६२॥ 
क्चित्कम-गुरुत्वेनासमाधिजायते यदि । 
क्षुषाध्ः क्षपकस्याशु तदा तद्घानये5ल्सा ॥॥१६३॥ 
घमच्यान-समाध्यथ छरिनियापकोडछूतः 
तस्य सम्बोधन कुर्याड्रमांगमोपदेशनेः |१६४।॥। 
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यदि कचित्‌-कदाचित्‌ कम-भारकी गुरुतासे छुधा-ठ॒षादिको बाधाके 
द्वारा क्षफकके चित्तमें असमाधि ( अशान्ति ) उत्पन्न हो जाय, तो 
विचत्तण नियोपक आचाय शीघ्र ही उसे दूर करनेके लिए तथा धममे- 
ध्यान और समाधि जाग्रत करनेके लिए धर्मशाख्बका उपदेश देकर उसे 
सम्बोधित करे--सावधान करे ॥१६३,५६४॥ 
अहो क्ञपषक ! आत्मार्थी सद्दचो मेब्बधारय ! 
कुरु कृत्यं निजात्माथ दुर््यानं त्यज सवंथा ॥१६५॥ 
अनन्ता बेदना5नन्तवाराननन्त-संसृतो | 
अ्रमता या तवया भ्रुक्‍्ता सा कि ते विस्मृता विधे: ॥१६६॥ 
अहो ज्षपक ! तुम आत्मार्थी हो--आत्म-कल्याणओे इच्छुक हो, 
इसलिए मेरे सदू-अचनोंकों हृदयमें धारण करो, अपने आत्माका 
जिसमें हित हो, उस काययेको करो और यह जो तुम्हें दुध्योन हो रहा 
है, उसे स्बधा छोड़ दों। इस अनन्त संसारमें अनन्तकालसे परिं- 
अ्रमण करते हुए तुमने अनन्तबार जो कमें-जनित अनन्त बेदनाएँ 
भोगी हैं, बे सब क्या तुम्हें विस्मृत होगई हैं ? ॥१६५,१६६॥ 
तप्त-तेल-कटाह-स्थाह्लित्ल दुर्गतो चिरम्‌ । 
ए 
दुःख-क्लेशापि-कोटीमिः सनन्‍्तप्त: किन्‍न कममि; ॥१६७॥॥ 
सर्वे किन्न लवया प्राप्ताः क्ुत॒पादि-परीषहाः | 
मुहस्तीव्रतरा धीमन्‌ शवश्र-तियड-नृजातिषु ॥१६८॥ 
वा5परप्राणिनः पश्य भ्रुज़ानान्‌ दुःखमुल्वणम्‌ । 
पराधीनतया साक्षाद्रोग-क्लेशादि-बन्धने! ॥१६९॥ 
यतो व्याधि-शवाक्रान्ता: जजराः अस्थि-पञ्जराः । 
आ-पाद-गल-पयंन्तं प्रबद्धाः शद्लक्ादिभिः ॥१७०॥ 
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कुवन्तो लद्दनादींश्र पक्त-मासादि-गोचरान्‌ । 
दुर्भिक्षेण दरिद्राद्येः केचित्कदर्थितास्तराम्‌ ।१७१॥ 
इत्यायवंध-बन्धायेराकुला: पशवो नराः | 

बहवः किन्‍न टब्यन्ते प्रत्यक्षेण त्वया मया ॥१७२॥ 


भो आत्माराधक ! तपाये हुए तेलकी कड़ाद्दीमें उबलते हुए प्राणीके 
समान तुम दुर्गतियोंमें चिरकाल तक करोड़ों दुःख और क्लेशरूप 
अप्रिके समान कर्मके द्वारा क्या सन्‍्तप्त नहीं हुए हो ? हे धीमन, 
क्या तुमने नरक, तियंच और मनुष्यगतिकी नाना जातियोंमें उत्पन्न 
हो-होकर भूख-प्यास आदिकी तीज्रतर सभी परीषहों और कष्टोंको 
नहीं प्राप्त किया है ? (फिर आज उन सब कष्टोंको क्‍यों भूल रहे हो ? ) 
ओर इन दूसरे प्राणियोंकों साक्षात्‌ देखों, जो रोग-क्लेशादिसे तथा 
पराधीन बध-बन्धनादिसे पीड़ित होकर महादुःखोको भोग रहे हैं । 
( और इन दीन-दरिद्री रोगी मनुष्योंको देखो, जो) सकड़ो आधि- 
व्याधियोंसे आक़ान्त हैं ओर पेरोंसे लेकर गले तक सांकल आदिसे 
खूब जकड़े हुए हैं तथा पखबाड़े, महीने आदि तक लंघन आदि करते 
हुए दुभिक्ष और दरिद्रता आदिसे कितने लोग अत्यन्त पीड़ित हो रहे 
हैं । इस प्रकार यध-बन्धनादिसे आकुल-व्याकुल ये पशु और मनुष्य 
क्या तुम्हे श्रोर हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं ? ॥ १६५, १६८, १६८, 


१७२,१७१, १७२ ॥ 
पराधीन-सहसेभ्यः परा-दुर्गति-कोटिषु । 
संन्यासोत्थमिदं दुःख कियन्मात्रं विचारय ।|१७३॥ 


हे साधो ! श्रति भयानक करोड़ों महादुगंतियोंमें पराधीन होकर 
जो सहस्नों, दुःख सहे हैं, उनके सामने संन्याससे उत्पन्न हुआ यह 
तुम्हारा वतेमान दुःख कितना-सा है, जरा इसका ता षिचार करो ॥१७३॥ 


समाधिम रणोत्साहदीपक ध्रे 


क्षुत्रपा-संस्तरादयस्ते प्रोत्पचन्ते यथा यथा । 
दुःखादीनि प्रहीयन्तेउसंख्य-दुभव-कोटिषु ॥॥१७४॥ 


अनेक-दुःख-दातृणि कुकर्माणि तथा तथा | 
ततः प्रत्यहमायाति मुक्ति-स्री निकट गुण: ॥१७५॥ 


विचार्येति विधेहि त्वं धीरत्व॑ं शिव-साधने । 
संन्यासधम-सिद्धथथ कातरस्वं त्यजाउखिलम्‌ !।१७६॥ 


हे यतिबर ! भूख-प्यास ओर संस्तर 'श्रादिके द्वारा जैसे-जैसे तुम्हारे 
दुःख-क्लेशादिक उत्पन्न होते हैं, बेसे-बैसे ही असंख्य कोटि खोंटे 
भवोंमें अनेकों दुःखोंके देनेवाले ये तम्हारे खोटे कर्म नष्ट होते जाते हैं 
ओर तुम्हारे गुणोंसे आकृष्ट होकर मुक्तिरूपी श्री प्रतिदिन तुम्हारे 
निकट आती जाती है । ऐसा विचार कर तुम शिवके साधन करनेके 
लिए धीरताका धारण करो और संन्यास-घर्मकी सिद्धिके लिए से 
प्रकारकी कातरता या कायरताकों छोड़ो ॥१७४,२७५,१७६॥ 


भीरत्वेन यतः शीघ्र सर्वाथ-सिद्धयः सताम्‌ । 
अत्राउम॒त्र च जायन्ते धर्माथं-काम-सच्छिवा:।॥।१७७॥ 
महाघोर-तपांसीव परीषह-भटात्मनाम्‌ । 
कषायाअक्षादि-शत्रणां धीरत्वेन सदा जय ॥१७८। 
हे मुनिवर ! यतः धीरतासे ही सज्जनोंको इस लोक-सम्बन्धी सभी 
इंष्ट अथंकी सिद्धियाँ शीघ्र प्राप्त होती हैं और परलोकमें भी धर्म, 
अथे, काम ओर मोक्ष-रूप चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अतः महाधोर 


तपोंके समान परीषहरूप सुभटोंको तथा आत्माके कधाय और 
इन्द्रियाद शत्रु ओंको सदा धीरताके साथ जीतो ॥१७७, (उ८।॥। 
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कृशाज्रगेडपि कुरु त्ं दो स्पात्माथं सक्च-साहसो । 
यास्‍्यां ते पूर्णतां यान्ति तपः-संन्यास-संयमाः ॥|१७९॥ 
हे क्षपक ! यद्यपि तुम अत्यन्त कृश अंगवाले हो, तथापि अपने 

आत्माके हितार्थ अपने भीतर सत्त्व(बल) ओर साहस इन दाको उत्पन्न 
करो, क्योंकि इन दो गुणोंके द्वारा ही तुम्हारा तप, संन्यास और संयम 
पूर्णताको प्राप्त होगा ॥१७८॥ 

सपपामेन कष्टनानशनोत्थेन धीघनेः । 

यतो मेरुसमं सोख्यं प्राप्पते परजन्मनि ॥१८०॥। 


समाधिमरणके इस अवसरमें उपवास-जनित सरसोंके समान अल्प 
कष्टसे बुद्धिमान लोग यतः पर जन्ममें मेर पतके समान महासौख्यको 
प्राप्त करते हैं, (अतः तुन्हें धीरताके साथ इसे सहन करना 
चाहिए ) ॥१८०॥ 


अनन्त-दुःख-म्रत्याद्याः कृतेनेकेन मृत्युना । 
प्रणश्यन्ति सतां नूनं ठोकन्ते त्रिजगच्छियः |॥१८१॥ 


समाधिपूर्वक की गईं इस एक ही मृत्युके द्वारा अनन्त दुःखोंको 
देने वाले जन्म-मरणादिक सवंदाके लिए प्रश॒ष्ट हो जाते है ओर तीन 
जगत्‌की सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मियां सज्ननोंकां नियमसे आकर स्वयं प्राप्त 
होती हैं । ( इसलिए हे भव्योत्तम ! तुम आये हुए इन कष्टोंको शान्ति- 
पूर्वक सहन करो ) ॥१८श॥। 


समाधिमरणेनाहो सर्वज्ञ-बैभ॒ग सताम्‌ | 
इन्द्राहमिन्द्र-भूत्यो वा महर्द्धिकामर-श्रियः ॥|१८२॥ 


अहो क्षपक | समाधिमरणके द्वारा इन्द्र-अह मिन्द्रकी विभूतियां और 
महद्धिक देवोंकी लक्षिमियाँ प्राप्त होती हैं। ( अधिक क्या कहें--) 
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इस समाधिमरणके द्वाय सज्नोंको सर्वक्षताका परम वैभव भी प्राप्त 
होता है ॥१८५॥ 


विशेषा्थे --विधिवत्‌ समाधिमरणकी प्राराघना करनेवाला क्षपक अपनों 
ध्यानशुद्धिको उत्तरोत्तर बढ़ाता हुआ जब परम-समाधिमें लोन हो जाता है, उस 
समय वह धघातिया-कर्मोके क्षपणके लिए उद्यत होकर क्षुपकश्नेणीपर चढ़ना 
प्रारम्भ करता है और श्रन्तमुंहर्तके भीतर ही ग्रतिक्षण अ्रसंख्यातगुणी कर्म-निर्जरा 
करता हुआ भौर अनन्तगुणो विशुद्धिको बढ़ाता हुआ श्रपृवंकरण नामक भाठवें 
गुणस्थानसे नवें अ्रनिवृत्तिकरणगुरणास्थानमें पहुँचता है, वहाँपर सुक्ष्म-लोभको 
छोड़कर चारित्रमोहनीयकी समस्त प्रकृतियोंक/ क्षय कर डालता है और तत्काल 
ही सूक्ष्मसाम्पराय नामक दशवे गरुशस्थानमें किचित्ताल रहकर सृक्ष्म-लोभका 
भी क्षय कर परमवीतरागी बनकर यथाख्यातचारित्रका घारक क्षीखमोह नामक 
बारहवें गुणशस्थानको प्राप्त हो जाता हैं। इस ग्रुणस्थानमें वह अन्‍्तमूंहुर्तकालके 
भीतर हो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकी स्व प्रकृतियोंका क्षय करके 
तेरहवे सयोगकेवली गुणस्थानको प्राप्त होता है ओर प्रनम्तज्ञान, अ्रनन्तदशंन, 
अननन्‍्तसुख व श्रनन्तवीयंरूप अ्रनन्तचतुष्टयका स्वामी बनकर सर्वज्ञताकी परम 
विभूतिको प्राप्त हो जाता है। इस समय यदि उस क्षपककी श्रायु भन्तमुंह॒रतसे 
अधिक होती है, तो देवगण तत्काल प्राकरके उनके ज्ञानकल्याणककी पुणा करते 
है। इन्द्रकी आाज्ञासे तत्काल ग़न्धकुटी बन जाती है श्रोर भव्यजीवोंका 
उद्धार करनेवाली उनकी दिव्यध्वनि प्रकट होती है। यदि झ्रायु प्रन्तमुंह॒तंमात्र 
ही शेष है, तो वे सयोगकेवली भगवान्‌ होकर सर्वज्ञताके वैभवका श्रनुभव करते 
झोौर लोकालोकको हस्तामलकवत्‌ साक्षातृकार करते हुए तत्काल योग-निरोधकर 
चौदहवें गुणस्थानमें पहुँचते हैं ओर भ्रयोगकेवली अ्रवध्थामें “अर, इ, उ, ऋ, जू” 
इन पांच हृस्व अक्षरोंके उच्चारणकालप्रमाण कालके भीतर ही प्रवशिष्ट 
वेदनीय, श्रायु, नाम और गोत्र कमंको भी भस्म करते हुए सब कर्मेबन्धनोंसे 
मुक्त होकर एक क्षणमात्रपें लोक-शिखरके श्रग्रभागमें श्रवस्थित सिद्ध-लोककी 
सिद्धशिलापर जा विराजते है भौर सदाके लिए अजर-प्रमर बन जाते हैं । उसी 
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समय देवगण झाकरके उनके निर्वाणणोत्संवकों मनाकर जगत्‌ममें उनके यश्ञका 
बिस्‍्तार करते हैं । 

जो जीव उस परमसमाधिकी अवस्थामें क्षपत्रश्नेणीपर नही चढ़ पाते हैं, 
झथवा यो कहिये कि जिनका संसारमें रहना भ्रभी कुछ बाकी है, वे उस समाधि- 
भ्रवस्थामें उपशमश्रेणीपर चढ़ते हैं और श्रन्तमुंहृतंके भीतर ही श्राठवें, न्वें 
झौर दशवें गुशस्थानमें मोहकर्मकी सर्वप्रकृतियोंका उपशम करके उपशान्त-मोह- 
बीतरागछटद्मस्थ बनकर ग्यारहवें गुशस्थानमें जा पहुँचते है और कुछ क्षणके लिए 
यभाख्यातचारित्रके धारक बनकर परम-झ्रात्मिक-सुखका अनुभव करते हैं। इस 
समय यदि उस क्षपककी शारीरिक दशा एकदम कमजोर है ओर यदि उसके 
जीवनका ग्रन्त श्रा गया है या कुछ क्षणके भीतर ही मरण होनेवाला है, तो 
वह या तो वही मरणको प्राप्त होता है या ग्यारहवें गुशस्थानसे गिरते हुए 
दशवें, नवें श्रौर आ्राठवेंमें भी मरणको प्राप्त हो जाता है। ऐसा जीव नियमसे 
ग्रेवेयकसे लेकर यथासंभव सर्वाथेसिद्धि-पय॑न्त विमानोमें उत्पन्न होकर ग्रहमिन्द्रि 
पदको प्राप्त करता है। यदि वह श्राठवें गुण॒स्थानसे भी नीचे उतर सातवें श्रादि 
गुशास्थानोमें भरण्को प्राप्त होता है, तो फिर अपनी तात्कालिक पीत, पद्म और 
शुक्ल लेश्याके अनुसार पहले सौधम स्वगंसे लेकर सोलहवें भ्रच्युत स्वगें तकके 
इन्द्र, सामानिक श्रादि उत्तम जातिके महान्‌ ऋड्धिवाले देबोमें उत्पन्न होता है। 
ग्रन्थकारने इतने सर्व अ्र्थका उपसंहार इस एक ही इलोकमें किया है। जिन्हें 
इस विषयके जाननेको और इच्छा हो, उन्हें भगवतीग्राराधनाके अड़तीसवें श्रधिकार 
की १६१६ गाथासे लेकर उनतालीसवे भ्रधिकारकी १६४३ अंक तककी गाथाश्रोंका 
स्वाध्याय करना चाहिये ॥|६८२॥ 


यथोचशिखरेणात्र प्रासादा भान्त्यह॑ताम्‌ । 
तथोचसृत्युना पुंसां तपो-रस्नत्रयादयः ।।१८३॥ 


. ज़िस प्रकार डँचे शिखरोंसे इस जगतमें जिनेन्द्रदेबके मन्दिर 
शाभायमान हाते हैँ, उसी प्रकार उत्तम रीतिसे किये गये समाधि- 
मरणके द्वारा पुरुषोंके तप और रत्नत्रय आदिक शोभायमान होते 
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हैं। ( इसलिए हे ज्षपक, तुम्हें भले प्रकारसे समाधिपू्षक मरण करनेके 
लिए प्रयत्न करना चाहिए ) ॥१८३॥ 


मन्येउत्र सफलांस्तेषां तपो-ध्यान-बतादिकान्‌ | 
स्वमोत्त-सुखकतंश्र महामृत्युः कृतोउ्त्र ये: ॥१८४॥ 


जिन पुरुषोंने इस मनुष्य-भवमें महामृत्यु अथोत्‌ समाधिमरण 
किया है, मैं तो स्वर्ग और मोक्षके सुखोंके देनेवाले उनके ही तप, ध्यान 
आर ब्रतादिकका सफल मानता हूँ ॥१८४॥ 


मरणे कातराणाश्व बिराधिते भवेद्‌ ध्रवम्‌ | 
देवदुगतिरात्मार्थो नश्येद्दीधघांउस्ति संसृतिः ॥१८५॥ 


जो कायर पुरुष ससाधिमरणकी विराधना करते हैं, उनकी निम्वयसे 
देवदुगंति होती है, आत्माका अभीष्ट प्रयोजन नष्ट होजाता है और 
संसार दीर्घ हो जाता है ॥१८४॥ 


विशेषाथ-- नीची जातिकी देवयोनिके पानेको देवदुगंति कहते है । यदि 
समाधिमरण करनेवाले क्षपकके मरण-समय श्रात्तंध्यान या रोद्रध्यान उत्पन्न हो 
जाता है श्रौर उसने पहले किसी गति-संबन्धी झायुका बन्ध नहीं किया है, तो श्रात्त॑- 
परिणामोंसे मरण करनेवाला तिय॑ग्योनिर्में श्लौर रौद्रपरिणामोंसे मरण करनेवाला 
नरकयोनिमें उत्पन्न होगा । यदि उसने पहलेसे देवायुका बन्ध कर लिया है और 
मरण-समय उसके आ्रात्तं-रोद्र ध्यान उत्पन्न हो गया है, तो वह क्षपक 
उत्तम जातिके महघभ्षिक देवोंमें उत्पन्न न होकर नीच जातिके अल्पऋद्धिवाले 
झ्राभियोग्य, किल्विषिक, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाचादि देवोंमें उत्पन्न 
होगा । वहाँपर उन्हें निरन्तर शअ्रपने स्वामी इन्द्रकी प्लाशामें उपस्थित रहना 
पड़ता है भझौर उसकी आज्ञाके अनुसार सेना, वाहन, गायक, नतंक्र और वाद्य 
वादक आदिके कार्योंकों करना पड़ता है। ऐसी देव-दुर्गंतियोंमें उत्पन्न होनेवाले 
देव सदा ही उच्च देवोंके वैभवको देखकर श्रन्तरंगमें बिसूरते रहते हैं श्रौर मन- 
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ही-मनमें भारी भ्रपमान, पराभव भ्ादिसे उत्पन्न होनेवाले संक्लेशका अनुभव 
करते रहते हैं। इस विषयकी विद्येष जानकारीके लिए भगवतीभाराधनाके 
उनतालीसवें अ्रधिकारकी गाथाडु, १९४४ से १९६२ झ्ंक तककी गाथाप्रोंका 
स्वाष्याय करना चाहिए। तथा कैसी भावनाम्रोवाला क्षपक मरकर देवदुगंतिमें 
उत्पन्न होता है, इसकी जानकारीके लिए भी भगवतीभाराधनाकी १८७ से 
१६० तककी गाथाओका और उनकी संस्कृत-हिन्दी बड़ी टीकाका स्वाध्याय 
करना चाहिए ॥१८५॥। हा 
अब प्रन्थकार घोर परीपह और उपसर्गोको जीतकर आत्मकल्याण 
करनेवाले महामुनियोंके उदाहरण देकर क्षपककों सावधान हो कष्ट- 
हन करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं -- 
९. 
त्रिराञञानशनेनाहो सर्वाथसिद्धिमाप्रवान्‌ । 
९ ९ 
सुकुमालो मह्ायोगी तियग्घोरोपसगंजित्‌ ||१८६॥ 
अहो भव्योत्तम ! देखो, वह सुकुमाल महायोगी तीन रात्रि तक अन- 
शनकर ओर तियक्क्ृत घोर उपसग्गका जीत कर सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त 
हुए। ( इनकी कथा प्रारम्भमें दी जा चुकी है | ) ॥१८६॥ 
संजयन्त-प्रुनीन्द्रो गादन्तकृत्केवली क्षणात्‌ । 
जित्वा मत्यपिसगेधान्‌ हिपण्डित-सतेः शिवम्‌ ।।१८७॥ 
संजयमन्त मुनीन्द्र सनुष्यकृत घोर उपसर्गोकों जीतकर और अन्त- 
कृत्केवली होकर पंडितपंडितमरणके प्रभावसे एक क्षशमाज्रमें शिवको 
प्राप्त हुए ॥१८७॥ 
विशेषाथे--संजयन्त मुनि एक बार किसी पर्व॑तके ऊपर दिनके समय आता- 
पन योगको घारणकर ध्यानमें प्रवस्थित थे। उसी समय कोई विद्याघर अपने 
विमानमें बेठा हुआ भाकादश-मागंसे जा रहा था। जिस समय उसका विमान 
संजयन्त भुनिके ऊपर श्राया कि वह वहीं रुक गया भर विद्याघर लाखों प्रयत्न 
करने पर भी श्ागेको नहीं बढ़ सका । तब वह इसका कारण जाननेके लिये 
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विमानसे नीचे उतरा और विमानके ठोक नीचे उसने संजयन्त मुनिकों ध्यानपें 
्रवस्थित देखा, तो उसके क्रोधकी सीमा न रही स्‍भौर उसे यह हढ विश्वास हो 
गया कि इसीने मेरे विमानको रोक दिया है। श्रतः वह उन्हें उठाकर अपने 
विमानमें ले गया ओर सोचते लगा कि इसे ऐसे स्थानमें पटक दूँ जहाँकि इसका 
काम तमाम हो जावे । उसने लेकर भारतवपंके पूर्वदेशस्थ सिहवती नदीके उस 
स्थलपर उन्हें पटका-- जहाँपर कि पाँच नदियाँ इधर-उघरसे प्राकर एक साथ 
मिलती थी। चूँकि संजयन्त सुनिका जन्म दिदेह क्षेत्रमें हुआ था और उनका 
शरीर ५०० धनुष ऊँचा था। श्रौर जहाँ इन्हें पटका गया, उस समय भारत- 
वर्षके मनुष्योंकी ऊँचाई केवल सात धनुषकी थी । सिंहवती नदीके संगमपर स्नान 
करनेवाले लोगोने इतने विशाल कायवाले नग्न पुरुषको ऊपरसे गिरता देखा, 
तो वे भयभीत हो गये भौर सोचने लगे कि यह विशाल कायबाला कोई महान्‌ 
राक्षतग है और हम लोगोंको खानेके लिए यहाँ आया है, सो उन्होंने मिलकर 
चारो भोरसे उन्हें पत्थरोंसे, बड़ी-बड़ी लाठियोसे एवं भ्रन्य नाना प्रकारके दूसरे 
साधनो--जिसे जो मिला--उसीसे मारना प्रारम्भ किया। सुनिने प्रयोपगमन' 
संन्यास ले लिया था | अ्रतः वे तदवस्थ रहे श्रौर लोग तब तक उनपर पाषाण- 
वर्षादि करते रहे, जब तक कि उन्होंने उन्हें मरा हुआ नही समझ लिया । संज- 
यन्‍्त मुनि भनुष्योंके द्वारा किये गये इस उपसगंको अत्यन्त शान्त परिणामोसे 
सहन करते रहे झर मरणकी श्रन्तिम घड़ीमें केवलज्ञान उत्पन्न कर भ्रन्तःकृत्के- 
वली होते हुए मोक्षको प्राप्त हुए ॥१5७॥॥ 


अन्ये धन्यकुमाराद्या बहवो घ्ुनयो ययुः । 
नव-मास-निराहारेः सर्वाथेसिद्धि-सद्गतीः ॥१८८॥ 
धन्यकुमार आदि अन्य अनेक महामुनि लगातार नो मास तक 
निराहार रहकर स्व अथकी सिद्धि करने वाली सवाथंसिद्धिरूप सदू- 
गतिको प्राप्त हुए । ॥९८८॥॥ 
विशेषा्थ--प्रन्थकारने जिन धन्यकुमार घुनिका नामोल्लेख इस इलोकमें 
किया है, उनको कथा इस प्रकार है-- 
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एक समय धन्यकुमार भ० नेमिनाथके समवशररामें घर्मोपदेश सुननेके लिए 
गये, वहाँपर उन्होंने अपने पुर्व॑ंभव पूछे, इस भवकों श्रायुको ओर झागामी भवकी 
गतिको भी जानना चाहा। भगवानकी दिव्यध्वनिसे पु्व॑ भव जानकर भौर इस 
भयकी भ्रवशिष्ट झ्रायु अल्प जानकर उन्हें वैराग्य हो गया और वे भगवानके 
पास ही दीक्षित हो गये | किन्तु पृवंजन्मके परापोदयसे नगरोमें प्रतिदिन गोचरीके 
लिए जानेपर भी उन्हें श्राहार-लाम त हुश्ना । निदान उन्हें देश-देशान्तरोंमें बिहार 
करते श्र लगातार निराहार रहते हुए नो मास बीत गये। भ्रन्तिम दिन वे 
सौरोपुरके निकट यमुना नदोके किनारे घ्यानमें अ्रवस्थित थे। वहाँका राजा 
द्विकार खेलनेके लिए निकला। पर दिनभर वनमें भटकनेपर भी उसे कोई 
शिकार हाथ नहीं लगा और हताश होकर वापिस नगरकों लौटा । लौटते समय 
उसकी दृष्टि ध्यानस्थ मुनिके ऊपर पड़ी । उसने सोचा--इस नंगे साधुके प्रात:- 
काल देखनेके भ्रपशकुनसे हो मुझे श्राज शिकार हाथ नहीं लगी है। इसलिए 
प्रतिशोधकी भावनासे क्रोधित होकर उसने उनके शरीरको अपने तीक्ष्ण वाणोसे वेध 
“डाला । सकड़ो वाणोके एकसाथ प्रहारसे मुनिका शरीर चलनीके समान जजंरित 
हो गया, सारे शरीरसे रक्तकी धारा बहने लगी। इस उपसमभंके प्रारंभ होते ही 
धन्यकुमार मुनिने प्रायोपफमन संन्यास अंगीकार कर लिया था। इधर राजा 
बाणोसे बोधकर नगरकों लोटा और उधर मुनिराज क्षपकश्नेशीपर आारूढ़ हुए 
झोौर एक लघु ग्रन्तमुंहतंमे ही धातिया-कर्मोका नाशकर झन्तःकत्केवली होते हुए 
निर्वाण पधारे | 


सोरीपुर ( बटेशवर ) के पास यमुताके क्रिनारे, जिस स्थानसे धन्यकुमार 
मुनिराजने यह महाउपसर्ग जीतकर निर्वाण प्राप्त किया था, बह स्थान श्राज भी 
लोगोंके द्वारा पूजा जाता है भोर इसीसे इस घटनाकी ऐतिहासिक सत्यता प्रमा- 
णित होती है ॥१८८॥ 


समाधिमर्णेनाहो गृहस्था बहचो विदः | 
पोडश-स्वरग-पर्यन्तं यान्ति चेन्द्रपर्द परे ||१८९॥ 
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अहाो ज्षपक | समाधिमरणके द्वारा अनेक ज्ञानी गृहस्थ भी सोलहदवें 
स्त्रगे पयन्त इन्द्र पदको प्राप्त हुए हैं | ॥१८८॥ 


व्यापर-सर्पादयः क्रराः पशवो5पि व्रजन्ति भोः । 
अच्युतान्ताखिलान्‌ करपान्‌ क्ृताउनशन-धमतः [।१९०॥ 


भो आराधक ! मरण समय उपवासरूप धमंके प्रभावसे व्याप्र- 
सपोदिक अनेक क्रर पशु भी अच्युत कल्प तकके स्थर्गोको प्राप्त 
हुए है। ॥१€०॥ 


विशेषाथ--इस इलोकमें जिन व्यात्र, स्व आदि क्रूर पशुप्रोंके उपवास 
करते हुए समाधिमरण करने श्र स्वर्गादिकी प्राप्तिका संकेत किया गया 
है, उनकी संक्षिप्त कथाएँ इस प्रकार हैं-- 

(१) भगवान्‌ महावीर स्वामीका जीव नौ भव पूवं, जब सिंहकी पर्यायमें था, 
एक दिन किसी जंगलमें एक हरिणकों मारकर खा रहा था। भाग्यत्रश 
उसी समय आकाश-मार्गंस विहार करते हुए दो चारणा-मुनि उघरसे निकले, 
उनकी हृष्टि अचानक उस पसिहपर जा पड़ी श्रोर उन्हें श्रवधिज्ञानसे ज्ञात 
हुआ कि यह भ० ऋषभदेवके पौत्र मरीचिका जीव है और आगे जाकर 
चोबीसवां तीर्थकर महावीर होनेवाला है। किन्तु श्राज हिंसक पशुकी पर्यायमैं 
होनेसे निरन्तर दारुणं पाप कर रहा है। भ्रत: उसके सम्बोधनाथ वे उसीके समीप 
किसी शिलातलपर बैठकर उच्चस्वरसे उस सिहकों सम्बोधित करते हुए उसके 
मरीचि-भवको आदि लेकर त्रिपृष्ठनारायण होने और पुनः नरकादिमे जाकर 
सिह होने तककी सभो घटनाओंकों सुनाने लगे। उनके उच्चस्थरकों सुनते-सुनते 
घिहको पूर्व भवोका जातिस्मरण हो झ्राया और श्रपतरी पूर्व-भवकी तथा श्राजकों 
पाप-क्रियाश्रोंका स्मरण श्राते ही उसकी आंखों से प्राँसू टपाटप गिरने लगे प्रोर 
मांस खाना भूल गया । दोनों मुनियोंने देखा कि हमारे वचनोंको सुनकर सिहके 
भावोंमें परिवतंन हुआ्ा है, तो उन्होंने उसे लक्ष्य करके बतंमान भवमें हिसारूप 
महान्‌ पापको छोड़नेका उपदेश देना प्रारंभ किया । सिंहपर साधुझोंकी वाणीका 
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इतना प्रभाव पड़ा कि वह उनके पास झ्ाकर ओर उन्हें कई प्रदक्षिणाएँ देकर 
चरणोके समीप बेठ गया | उपयुक्त भ्रवसर देखकर साधुझ्नोंने उसे पुनः सम्बोधा, 
जिससे उसने अ्रपने नेसगिक मासाहारका परित्याग कर दिया। श्रन्य निर्दोष और 
अ्रहिसक शाकाहार या प्रन्नाहार उसे मिलना संभव नहीं था, फलस्वरूप कितने 
ही दिनों तक निराहार रहकर उसने समभावोके साथ प्राणोंकों छोड़ा श्रीर मरकर 
सोधय स्वगंमे देव उत्परन हुआ्ना । ग्रागे जाकर उत्तम मारगंपर चलते हुए वही 
सिहका जीव भगवान्‌ महावीर बना । 

(२) भ० पाइवेनाथके समयकी बात है, जब कमठका जीव तापसी था और 
अग्नि जलाकर पद्माम्मि तप कर रहा था । भाग्यवश भ० पाइर्वकुमार उधरसे बन- 
विहार करते हुए भ्रा निकले । उनको दृष्टि तापसीपर अटठकी और उन्होंने अपने 
अ्रवधिज्ञानसे देखा कि इस जलते हुए काष्ठ-खंडके भीतर एक सर्प-य्रुगल अग्निकी 
ज्वाजासे दग्ध होता हुआ छटपटा रहा है। उन्होंने तापससे यह बात कही | 
पर उसे विश्वास न हुम्ना और लड़नेकों उद्यत हो गया । पाव्व॑कुमारने उसे काष्ठ- 
खण्ड फाइनेकों कहा । तापसने जेसे ही कुठारसे काप्ठकों फाड़ा कि सर्प-युगल 
उसमेंसे एकदम बाहर निकला। पाइ्वंकुमारने उनका ग्रन्तिम समय देखकर उन्हें 
सम्जोधा प्रोर वे समभावके साथ प्राणोकी छोड़कर धरणेस्ध श्रौर पद्मावती हुए, 
जिनकी कि कथा जेन पुराणोंमें अति प्रसिद्ध है। 


(३) भ० महावोरके समयकी घटना है। एक स्थानपर कुछ ब्राह्मण 
यज्ञ कर रहे थे कि एक कुत्ताने श्राकर उनकी हवन-सामग्रोको उच्छिष्ट ( जूठा ) 
कर दिया । ब्राह्मणोने कुपित होकर कुत्तेकों इतना पीटा कि वह मरणासन्न हो 
गया । देववश उसी समय जीवन्धरकुमार उधरसे श्रा निकले भर उसे मरणासन्न 
देखकर उन्होने उसे सम्बोधित करते हुए उसके कानोमें भ्रनादि मूलमंत्र सुनाया । 
कुत्ता समभावोंके साथ मरा और देव हो गया। यह कथा भी उत्तर-पुराण 
आदियें बहुत प्रसिद्ध है। 


इसी' तरह सोताके रक्षक जठायु पक्षोने, साधुके रक्षक सूकरने एवं 
इसो प्रकारके भ्रगणित पशु-पक्षियोने जीवनके श्रन्तमें समभावोके साथ प्राणोका 
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परित्याग कर देवपद पाया है । तो समाधिमरणके धारक हे क्षपक | तुम झपने 
जीवनकी इस श्रन्तिम वेलामें समभावको मत छोड़ो, साहसको प्रकट करो भौर 
शान्तिपूवंक प्रासपोंका परित्याग करों, जिससे कि क्रागे तुम्हें भ्रनन्‍्त संसारमें 
परिभ्रमण न करना पड़े ॥१६०॥ 


मत्योविंराधनात्कोपात्‌ कृत-क्लेशतपा अपि । 
द्वीपांयन-मुनिर्जातो5नन्‍्त-संसार-दुःख-भाक ।१९१॥ 
अन्येउप्यनेकशो जीवाः समाशिमरणच्युताः 
अनन्त-जन्म-सृत्याप्ता क्लेश-कोटि-शतावहाः ॥१९२॥) 
ज्ञात्वेति च्पकात्माथ मुक्‍त्वाउसमाधिमझसा । 

विधेदि सबयत्नेन समाधिमरणं परम ॥१९३॥ 


जीवनभर क्लज्षष्ट ( कठिन ) तपस्या करनेवाला भी द्वीपायन 
मुनि क्रोथऊे द्वारा स॒त्युको--समाधिसरणकी विराधना करनेसे संसारके 
अनन्त दुःखोंका भोक्ता हुआ | इसी प्रकार अन्य भी अनेकों प्राणी 
समाधिमरणसे च्युत होकर कोटिशत क्लेशोंबाले अनन्त जन्मों और 
मरणोंको प्राप्त हुए हैं। ऐसा जानकर हे 'क्षपक ! आत्म-कल्याणके 
लिए निश्चयतः असमाधिकों छोड़कर सब प्रकारके प्रयत्नसे परम 
समाधिपूर्वक मरण करो ॥१६१,१६२,१६३॥ 

विशेषा्थ--द्वीवायन मुनिकी कथा इस प्रकार है--श्रीकृष्णके बड़े भाई 
बलदेवजोीने भ० नेमिनाथसे एक बार पूछा--भगवन्‌ श्रोकृष्णका साम्राज्य कितने 
दिव तक रहेगा ? भगवानने उत्तर दिया--१२ वर्ष । पुनः वलदेवजीने पुछा-- 
भगवन्‌, फिर द्वारिकाका क्या होगा ? उत्तर मिला--द्वीपयन मुनिके निमित्तसे 
विनाश । भगवन्‌, किस कारण ? उत्तर मिला-मदिरापानसे उम्मल हुए 
यादवकुमारोके उत्फौतसे पीड़ित होमेके कारण | भगवान्‌के मुब्से यह उत्तर 
सुनते ही द्वीपायन मुनि को, जो महान्‌ तपस्वी थे श्रौर उस समय वही बैठे हुए थे, 
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यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि हाथ, मेरे निमित्तसे द्वारिका और उसमें रहने- 
बाले लाखो प्राशियोका विनाश होगा। अतः वे इस महापापमय रोद्र का्यसे 
बचनेके लिए तत्काल ही वहासे पूर्व देशोंकी प्रोर व्रिहार कर गये । डूघर श्रीकृष्ण 
झौर बलदेवजीने परस्परमे विचार-विमर्श कर नगरीकी सारो मदिराको 
नगरके बाहर फिकवा दिया श्ौर सारी द्वारिकापुरीमें यह घोषणा करा दी कि 
१२ वर्षमे ढ/रिका भस्म हो जायेगी, इसलिए जो संसार-वाससे श्रौर इस विनाशसे 
बचना चाहे, तो वे साधु बनकर आत्म-कल्याण करें और जहाँ जाना चाहें 
चले जावें । धीरे-धीरे १२ व पूरे, हो गये । इस बीच द्वीपायन मुनि भी नाना 
देशोमें विहार करते रहे। जब उन्होंने देखा कि १२ वर्ष बीत चुके हैं और 
द्।रिका विवष्ट नही हुई है, मै भी उससे दूर हूँ, तो वे मनमें बड़े प्रसन्‍न हुए 
झौर उन्होंने समका कि भ० नेमिनाथक्े वचन ग्रसत्य सिद्ध हुए है। पर ऐसा 
विचार करते हुए वे यह बिलकुल भूल गये, कि इसी व एक अधिक मास हुआा 
है, जो सदा ही हर तीसरे वर्ष होता है। प्रतः वे विहार करते हुए द्वारिका 
जा पहुँचे शोर पुरीके बाहर श्रातापन योग धारण करके ध्यानस्थ हो गये । 
भाग्यवश शम्भु आदि यादवकुमार उसी दिन बन-विहारकों निकले । वनमें घुमते- 
घूमते उन्हें प्यास लगी, पानीकी उन्हें ने बहुत खोज की, मगर वह कही नहीं मिला, 
जहाँ मदिरा फेकी गई थी--वह सारी भूमि मदिराकी मादकतासे अनुवासित हो 
गई थी भौर इधर वर्पा-जल वहाँ एकत्रित था | उसे देखते ही उन प्यासे यादव- 
कुमारोंने उस मदिरा-मिश्चित जलको भर-पेट पी लिया । पुरानी मदिरा अ्रति- 
मादक होती है, भश्रत: वे लोग' क्षणभरमें ही उन्मत्त हो नाना प्रकारकी 
कुचेष्टाएँ करते झोर असंबद्ध प्रलाप करते हुए पुरीको लौट रहे थे, कि मार्गमें 
धघ्यानस्थ द्वीपायन मुनिकों देखा, तो उन्हें देखते ही उन यादवकुमारोने उनपर 
पाषाण फरेंकन। गौर गएली देना प्रारंभ किया | द्वोपायनने अ्पनेको संभालनेका 
बहुत प्रयत्न किया, पर वे संभाल नही सके और रोषसे उनका सारा शरीर तपने 
लगा । इधर श्रीकृष्ण भोर बलदेवने जब यह दुघंटना सुनो तो बे दौड़े हुए भाये, 
मुनिके चरणोंमें गिरे, क्षता-याचना की । मगर उनका पारा सीमाके बाहर हो चुका 
था, उन्होने हाथ उठाकर दो अंगुलियाँ दिखाई, जिसका भाव था कि तुम दो ही 
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बचोगे | तत्काल उनके बाएँ कन्चेसे तैजल पुतला लिकला, जिससे क्षणमरमें 
सारी द्वारिका भस्म हो गई ओर प्रन्तमें उसने उन्हें भी भस्म कर 
दिया ॥ १६१, १६२, १६३॥ 

तत्सिद्ध्य त्यज दुर्ध्यानमात-रोद्रमधाकरम्‌ । 

धम्प-शुक्लोत्तमं ध्यानं ध्याहि समाधि-साधनम्‌ ॥।१९४॥ 

इति तह्॒हुधा धर्मोपदेशाम्त-पानतः । 

प्रीरिततः क्षपको भूत्वा स्रस्थः समाधितत्परः ॥१९४५॥ 

समाधि-ध्यान-सिद्धयर्थ मावयेदिति चात्मनः । 

अहो यः परमात्माउत्र र्यातः साक्ताच्छिवकुरः ॥१९६॥ 

स एवाउहं गशुणर्ज्यठ्ः सिद्धसाचश्य ऊर्जितः । 

नित्योडनित्यमिदं देह कमोंत्पन्न न जातु में ॥१९७॥ 

अत एतद्पुनिन्धं यात्वा5धशु व्छिन्न-मिन्नताम्‌ । 

यमान्तं वा प्थम्मत्तोडचेतनं चेतनात्मवः ॥१९८॥ 

इत्यात्मभेद्विज्ञानादिभियोंगी च योगघृत्‌ । 

हज रु 
सर्वाउसमाधिमाहत्य धमध्यान-परो भवेत्‌ ।१९९॥ 
है साथो ! उस समाधिमरणकी सिद्धिके लिए पापोंके आकर 

( खानि ) आत्त और रोद्ररूप दुध्योनको छोड़ो एवं समाधिके साधक 
उत्तम धर्म ओर शुक्लध्यानको ध्याओ। इस प्रकार नियोपकाचायके 
द्वारा दिये गये उक्त बहुविध धर्मोपदेशरूप अम्ृतके पानसे प्रसन्न एवं 
स्वस्थ होकर वह्‌ क्ञपक समाधिमरणमें तत्पर होता हुआ समाधि और 
ध्यानकी सिद्धिके लिए आत्माकी इस प्रकार भावना करे। अहो 
आत्मन्‌ ! जिसे इस लोकमें या परसागमर्मे साज्षात्‌ शिवंकर परमात्मा 
कहा गया है, बही सिद्ध-सदश गुरणज्येष्ठ--अनन्तगुणोंका धार के परम- 
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तेजस्त्री मैं शुद्ध नित्य-निरंजन हूँ और यह कर्म-जनित, मल-दूषित देह्‌ 
अनित्य है; बह मेरा कदाचित्‌ भी नहीं हों सकता। अतः यह निन्‍्ध 
अचेतन शरीर मले ही छिन्न-मिन्न दी या मरणको प्राप्त हो; पर वह 
मेरे चेतन-स्वरूप आत्मासे तो प्रथक ही है। इस प्रकार आत्मा और 
देहके भेद-विज्ञानादिख्प भावनाओंके द्वारा बह योंगका घारक योगी 
क्षपक सर्वश्रकारकी असमाधिको-चित्तकी व्याकुलता, व्यग्मता एवं 
संक्लेश परिणतिका--दूर करके धर्म-ध्यानमें तत्पर होवे। ॥१6४,१८५ 
१६६, १६७, १६८, १€८॥ ध 

अतः ग्राशान्त-पयन्तं ध्यान कुर्यात्परात्मनः । 

वाउहत्सिद्धू-त्रि-साधूनां हृदि वा जपनं गिरा ||२००॥ 

अन्तकालेउतिनिःशक्त्या देहे पश्च पदान्‌ यदि । 

अक्षमो जपितुं ध्यातु वा तह्येंक-द्विसत्पदान्‌ ॥२०१॥ 

जपेद्ा त्वेकचित्तेन ध्यायेत्सवप्रयत्नतः । 

स्त्रात्मानं वा55त्मना सिद्धसममध्यात्मचिद्‌-गुणः ॥॥२०२॥ 


इसके पश्चात्‌ बह 'क्षपक प्राणोंके अन्त होने तक वह अपने परम 
शुद्ध आत्माका ध्यान करे, अथवा अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय 
ओर साधु इन पंच परमेप्ठियोंका हृदयमें चिन्तन करे ओर वाणीसे 
जपन--अ्रव्यक्त या मन्द स्त्ररसे नाम-उच्चारण करे अथोत्‌ पंचनमस्कार 
मंत्रका चिन्तन एवं जाप करे। अन्तिम समय यदि देहमें अत्यन्त 
अशक्ति आजाय ओर पंचनमस्कार पदोंके जपने या ध्यान करनेमें 
भी असमथे हो जाय; तो 3०, 'सिद्ध/ आदि एकाक्षर या हयक्षरूप 
सत्पदोंकों जपे और एकाम्रवित्त हो सबब प्रयत्नपूवक आध्यात्मिक 
चैतन्य-गुणोंके द्वारा अपनी आत्माकों अपनी आत्मासे सिद्धके 
समान ध्यावे ॥२००,२०१,२०२।॥ 


. समाधिमरणोत्साहदी पक ७७ 


अन्तावस्थां गतस्तस्‍्य निर्यापकजनास्तदा । 

कर्ण पश्चनमस्कारं जपन्तु यावदा55मति ॥२०३॥। 

इति ध्यान-समाध्याधरेमरक्त्वा प्राणान्‌ प्रयत्नतः । 

याति सर्वाथसिद्धिं स उत्कृष्टेन महातपाः ॥२०४॥ 

कश्रित्संन्यासधर्मेण गच्छेद्‌ ग्रेवेयकादिकम्‌ । 

जघन्याराधकः कश्निद्‌ व्रजेत्कल्पान्तमझ्लसा ||२०५॥। 

तत्र भरुड़क्ते महासोख्य॑ सर्वाउक्षाल्हाद-त प्रिदम्‌ । 

निरोपम्यं ज॑गत्सारं कवि-वाचामगोचरम्‌ ॥।२०६॥ 

संन्यासधर्म-पाकोत्थं दिव्य-स्री-क्रीडनोड्ध वम्‌ । 

स्वेच्छया दिव्यरूपोज्सो महद्धिक-सुराग्रिम: ॥२०७॥ 

जब नियापक-जन उस ज्षपककों अन्त्य-अवस्थाको प्राप्त देखें, तब 

मृत्यु होनेतक उसके कानमें पंचनमस्कार मंत्रका जाप करें। इस प्रकार 
वह महातपस्वी ध्यान और समाधि आदिके द्वारा स्व प्रयत्नके साथ 
प्राणोंकों छोड़ कर उत्कषसे सर्वार्थ सिद्धिको प्राप्त होता है। कोई मध्यम 
संन्यासधमके प्रभावसे नवग्रेबेयकादि विमानोंमें उत्पन्न होता हे और 
कोई जघन्य आराधक नियमसे श्रच्युत कल्प तकके स्वरगंकि यथायोग्य 
कल्पोंमें पेदा होता है। और वहाँपर वह्‌ दिव्य रूपका धारक महद्धिंक 
उत्तम देव होकर सर्ब इन्द्रियोंको परम आह्ाद और ठत्ति देनेवाले, 
निरुपम, कवि-वाणीके अगोचर जगतके सारभूत, संन्यास ध्मेके 
परिपाकसे प्राप्त देवांगनाओंके साथ क्रीड़ा करनेसे पैदा होनेवाले महान्‌ 
सोख्यको अपनी इच्छानुसार भोगता है| ॥२०३,२०७,२०५,२०६,२०७॥ 

उत्कृशराधना येषां वीतराग-मुनीशिनाम्‌ । 

ए 
लब्ध्वा सर्वाथसिद्धयादीन स्युस्तत्रकावतारिण/ ।॥|२०८॥। 
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जघन्याराधना येषां भ्ुक्‍त्वा ते सुगति-ढये । 

सप्ता्ट-भव-पर्यन्तं सु्खं याति शिवालयम्‌ ।|२०९॥॥ 

किमत्र बहुनोक्तेन यादव्याराधना मृतों । 

ताइच्यों गतयो न्णां जघन्य-मध्यमोत्त माः ॥२१०॥ 

ज्ञास्वेति यत्नतोउपुत्र धर्म सर्वारथेसिड्यये । 

साधयन्तु बुधाः शकत्या परिडितं मरणोत्तमम |।२११॥ 

जिन वीतराग महामुनियोंक्री उत्कृष्ट आराधना होती है वे सवोथ॑- 

सिद्धि 'आ्रादि अनुत्तर विमानोंकों पाकर एकभवावतारी होते हैं। और 
जिनकी जघस्य आराधना होती हैं, वे देव और मनुष्य इन दो सुगतियों 
में सात-आठ भव तक सुखको भोगकर ख्पन्तमें शिवालय (माक्त ) 
को जाते हैं। ( मध्यम श्राराधनावाले क्षपक यथासंभव दो-तीन-चार- 
पांच या छह भवोंको धारणकर मोक्षको प्राप्त होते हैं|) इस विषयमें 
अधिक कहनेसे कया ? मरणके समय जिन मनुष्योंकी जैसी आराधना 
होती है, वे उसी प्रकारकी जबन्य, मध्यम और उत्तम गतिको प्राप्त 
होते हैं । ऐसा जानकर बुधजनोंको चाहिए कि वे परलोकमें सब अथंकी 
सिद्धिके लिए उत्तम परिडतमरणरूप संन्‍्यास-घर्का स्व यत्नसे अपनी 
शक्त्यनु सार साधना करें । ॥२०८,२०८,२१०,२९१॥ 


आराधयन्तु यत्नेन दगाद्याराधनाः पराः | 


समाधिस्त्यु-सिद्धथथ त्रि-जगत्सोख्य-मात्‌काः ।॥|२१२॥ 
हे भव्यजीबो ! आप लोग समाधिमरणकी सिद्धिके लिए तीन 
जगतके सब सुखोंकी जननी सम्यग्दर्शनादि चारों परम-आराधनाओं- 
की सब प्रकारके प्रयत्नसे आराधना करें ॥२१२॥ , 
अब ग्रन्थकार प्रन्थका उपसंहार करते हुए भगवती आराधनाकी 
समाराधनाके लिए गुणीजनोंको संबोवित करते हैं-- 
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सम्य(सद्द)उज्ञान-चरित्र-घोरतपसामाराधना दुष्करा, 
ए 
विश्वाउशम-हरा सुधम-जननी मुक्त्यद्भना-मात॒का । 
श्रीतीर्थेश-मुखोद्भ वा मुनिवरेः सेव्या गुणानां खनी, 
सेवध्वं गुणिनो5ति-यत्न-त्रहुमिः सन्मृत्यु-सं सिद्धये || २१ ३॥॥ 
सम्यर्दशन, ज्ञान, चारित्र और घोर तप इन चारोंकी आराधना 
अति दुष्कर है, यह संसारके से दुःखोंको हरण करनेवाली है, सुधर्मक्ी 
जननी है, भुक्ति-सर्माकी साधिका है, गुणोंकी खानि है, श्रीतीथंकर- 
भगवानके मुखारविन्दसे प्रकट हुई है और मुनिबरोंके द्वारा सेव्य है। 
ऐसी भगवती परमसुखदायिनी आराधनाको हे गुणिजनों ! आप लोग 
सम्मृत्युकी संसिद्धिकि लिए--समाधिमरणकी प्राप्तिके लिए अत्यन्त एवं 
बहुत यत्नोंके साथ सेवन करें--सावधानीपूबक चारों आराधना झ्रोंकी 
आराधनामें दत्तचित्त होवें। ।।२१३॥ 
अब ग्रन्थकार स्वयं भी भगवती आराधनाकी प्राप्तिके लिए मंगल- 
कामना करते हैं-- 


असम-गुण-निधानी विश्व-कल्याणमूला, 

त्रिथुवन पति-पूज्या वन्दिता संस्तुता च । 
सुगणि-सकलकोर्च्या यातु सम्पूर्णतां मे, 
सुमरण-शिव-सिद्धर्य तादगाद्या महत्यः ॥ २१४ ॥ 


यह भगवती परम आराधना अनन्त गुणोंकी निधान है, 
विश्व-कल्याणकी मूल है, तीनों भुवनोंके पति--इन्द्र-नरेन्द्र-नागेन्‍्द्रसे 
पूजित है ओर सुगणि सकलकीत्तिसे भी बन्द्त और संस्तुत है अथवा 
सवप्रकृष्ट कीत्तिके धारक गणधरादि महामुनियोंसे भी पूजित, बन्दित 
एवं स्तुत है, वह मेरे समाधिमरण और मोक्षकी सिद्धिके लिए सम्पूर्ण- 
ताको प्राप्त होथे । तथा इस भगवती आराधनाकों आदि लेकरके इसी 
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प्रकारकी अन्य जो बड़ी-बड़ी ऋडद्धि-सिद्धिरूप विभूतियाँ हैं, वे भी मुझे 
'सम्पूर्णरूपसे प्राप्त होवें। ॥२१४॥ 
यैस्तीथेंशपर: सतां सुगतये सम्पक ग्रणीताश्व याः, 
यासां सेवनतो व्भूवुरमला: सिद्धा अनन्ता हि ये। 
या नित्यं कथयन्ति वरि-सुविदो:आाराधयन्ते परे, 
तास्‍्ते मे निखिलाः स्तुताः सुगतये दब्युदंगाद्यान्‌ परानू । २१५। 
जिन तीथकरादि महापुरुषोंने सन्त पुरुषोंकी सुगतिके लिए जिन 
आराधनाओंका सम्यक प्रणयन किया-विशदरीतिसे उपदेश दिया, 
जिनके सेवनसे अनन्तजीव कम-मलसे रहित होकर सिद्ध पदकों प्राप्त 
हुए हैं, जिनका सूरि और सुविज्ञजन नित्य ही कथन करते हैं, जिनकी 
आत्म-हितैवी जन सदा आराधना करते रहते हैं, ऐसी वे समस्त 
जगत-स्तुत-बिश्व-वंद्य भगवती चारों आराधनाएँ तथा उनके आराघक 
मेरी सुगतिकी प्राप्तिके लिए हग्बिशुद्धि आदि परम गुणोंको देवें। अथोत्‌ 
भगवती परम-आग वनाओं के प्रसादसे मुझे भी उन्हीं चारों आराधनाश्रों- 
की सम्प्राप्ति हाबे ॥२१४॥ 
हे भगवति आराधभने ! तेरे चरण-प्रसाद | 
अन्त समयमें हाय नहिं, मेरे दुःख-विपाद ॥ १॥ 
तूने अगशित जनोंका, कोना जगसे पार। 
मुभकों भी अब पारकर, मेरी आर निहार ॥ २ ॥ 
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(क ) मृत्यु-महोत्सव 


( संस्कृत तथा पं० सदासुखजी कृत हिन्दी-वचनिका ) 


सृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागों ददातु में । 
समाधि-बोध-पाथेयं यावन्सुक्ति-पुरीपुरः ॥१॥ 


अर्थ--मृत्युके मार्गमें प्रबृत्यो जो मैं ताकुं, भगवान वीतराग देव, 
समाधि कहिए स्वरूपकी सावधानी, अर बोधि कहिये रत्नन्नयका लाभ; सो 
दीजो । और पायेय कहिए. परलोकके मार्गमें उपकारक वस्तु) सो देहु, जित- 
नेक मैं मुक्ति-पुरी प्रति जाय पहुँूँ ॥ 

भाबार्थ--मैं श्रनादि कालसे अनेक कुमरण किये, जिनको सवेश वीत” 
राग ही जाने हैं। एकबार हू सम्यकूमरण नहीं किया, जो सम्यकूमरण 
करता तो फिर संसारमें मरणका पात्र नहीं होता । जाते जहाँ देह मरी जाय, 
अर श्रात्माका सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वभाव दे सो विषय-फषायनि 
कर नहीं घात्या जाय, सम्यक्मरण है। श्रर मिथ्याथद्धान रूप हुवा देहका 
माशकों ही श्रपना श्रात्माका नाश जाण॒ता, संक्लेशतें मरण करना, सो 
कुमरण है। मैं मिथ्यादर्शनका प्रभावकरि देहमें ही आपा समान; अपना शान- 
दर्शन स्वरूपका घात करि अनंत परिवत न किये; सो अरब मगवान बीतरागसूं 
ऐसी प्रार्थना करूं हूँ, जो मरणके समय मेरे वेदनामरण तथा आत्मशानरहित 
मरण मति होऊँ। क्योकि सर्व वीतराग जन्म-मरण रहित भये हैं, ताते मैं 
हूँ बीतराग सर्वश्षका शरणसहितित, संक्लेशरहित, धमंध्यानपूर्वक मरण चाहता, 
सीतराग ही का शरण ग्रहण करूं हूँ ॥१॥ 


॥ अब मैं मेरी श्रात्माको समभाऊँ हूं ॥ 
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कृमिजाल-शताकोर्ण  जजेरे. देह-पंजरे । 
अज्यमाने न भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञान-विग्नहः ॥२॥ 
अर्थ - मो आत्मन्‌ | कृमनिके सैकड़ों जाल करि भरथा, अर नित्य 
जजंर होता देहरूप पींजरा, इसको नष्ट होते तुम भय मत करो । क्योंकि तुम 
तो ज्ञानशरीर हो ॥ 
भावार्थ--त॒म्हारा रूप तो ज्ञानमई है, जिसमें यह सकल पदार्थ उद्योत 
रूप हो रहे हैं। अर वह श्रमूर्तीक, ज्ञान-ज्योतिस्वरूप, अखंड, श्रविनाशी, 
ज्ञाता, द्रश्टा हे। और यह हाड़, मास चमड़ामई महादुर्गन्ध विनाशीक देह 
है, सो तुम्हारे रूपते अ्रत्यंत मिन्न है। कर्मके बशते एक क्षेत्रमें ग्रवगाह करि 
एक-से होय तिड्ठे हैं, तो भी तुम्हारे, इनके श्रत्यन्त भेद है। अर यह देह 
पृथ्वी, जल, श्रग्नि, पवनके परमाणुनिका पिड है सो अ्रवसर पाय सब 
बिखर जायेंगे । तुम श्रविनाशी, अखण्ड, शायकरूप हो, सो इसके नाशः 
होनेतें भय फेसे करो हो ? ॥२॥ - 
ज्ञानिन्‌ भयं भवेत्कस्मात्‌ प्राप्ते मृत्यु-मदोत्सवे । 
स्वरूपस्थः परं याति देहो देहान्तर-स्थिति: ॥३॥ 
अर्थ- मो ज्ञानिन्‌ फहिये हो जश्ञानि आत्मा, तुमफों वीतरागी सम्यकू- 
ज्ञानी उपदेश करे हैं, जो मृत्युरूप महान्‌ उत्सवको प्राप्त होते कादेको भक 
करो हो | यो देही फष्टिये आत्मा, सो अपने स्वरूपमें तिष्ठता श्रन्य देहमें स्थिति, 
रूप पुरकूं जाय है। यामें मयका द्वेतू कहा है। 
भावाथे--जैसे कोऊ एक जी कुटीमेंतें निकसि श्रन्य नवीन महलफो 
प्राप्त होय सो ते बड़ा उत्सवका अवसर है। तेसे यह श्रात्मा श्रपने स्वरूपमें 
तिष्ठता ही इस जीए देहरूपी कुटीफो छोड़ नवीन देहरूपी महलको प्रासः 
होते महा उत्सवका श्रवसर है| इसमें कोई हानि नहीं, जो भय किया जाय । 
अर जो अपने ज्ञायक स्वभावमें तिष्ठते परसे ममत्वरहित हो करके परलोक 
जावोगे तो बड़ा श्रादर-सहित दिव्य, घातु-उपधातु-रहित, वैक्रयिक देहमें देव 
होय अनेक महर्दधिकनिमें पूज्य महान्‌ देव होवोगे। अर जो यहाँ भवादि 
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कर श्रपमा शान-स्वमावको बिग्राढ़ परमें ममत्व धार मशेगे तो एकेन्द्रियादिके 
देइमें श्रपणा शानका नाश कर जड़ रूप होय तिष्ठोगे | श्रतः ऐसे मल्लीन 
क्लेश-सहित देइको त्याय क्लेशरह्ित उज्ज्वल देहमें जाना तो बड़ा उत्सवका 
कारण है ॥रे॥ 
सुदत्त प्राप्यते यस्मात्‌ दृश्यते पूर्व-सत्तमैः । 
भुज्यते स्वर्भव॑ सौख्यं झत्यु-भीतिः कुतः सताम्‌ ॥४॥ 
अथ--पूर्वकालमें भये गशघरादि सत्पुरुष ऐसे दिखावे हैं, कि झत्युसे 
सले प्रकार दिया हुवाका फल पाइये हैं। अर स्वर्ग लोकका सुख मोमिए 
हैं। इसलिए सत्पुरुषनिकों मृत्युका भय क्‍यों होय । हु 
भावार्थ--श्रपने कर्तव्यका फल तो मझूत्यु भएः हो पाइये हैं, जो श्राप 
छु; कायके जीवनिको श्रभवदान दिया, श्रर रागद्रेष, काम, क्रोधादिका 
घातकर, असत्य, श्रन्याय, कुशील, परधन हरणका त्यागकर, अर संतोष 
घारणकर, श्रपने श्रात्माको श्रमयदान दिया उसका फल स्वर्गलोक बिना 
कहाँ भोगनेमें श्रावे। सो स्वर्गलोकके सुख तो मृत्यु नाम मित्रके प्रसादते 
ही पाइये दे । तातें मृत्यु समान इस जीवका कोई उपकारक नाहीं | इस 
मनुष्य पर्यायका जी देहमें कोन कौन दुश्ख भोगता। कितने काल रद्दता 
और ग्रात्त ध्यान, रीद्गध्यान करके तिर्यश्व, नकमें जाय पढ़ता | इसलिये श्रत्र 
मरणका भयकरि, अर देह, कुठुम्ब, परिग्रहका ममत्वकरि, चिंतामणी-कल्पबृक्ष 


समान समाधिमरणको बिगाड़ मबसहित, ममताबान हुवा कुमरण कर, दुर्गति 
ज्ञावना उचित नाही ॥४॥ 


आगभोदुदुःख-संतप्तः प्रन्निप्तो देह-पंजरे । 
नात्मा विमुच्यतेडन्येन, मध्यु-भूमिपतिं बिना ॥५॥ 


झथे--यह हमारा कर्म-शत्रु मेरी श्रात्माको देहरूपी पींजरेमें क्षेप्या, सो 
$$००-) है 
गर्ममें श्राया तिस छ्षणतें सदाकाल क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग इत्यादि श्रनेक 


दुःखनि कर व्याप्त इस देइरूपी पींजरामें रकक्‍्खा। उससे मुझे मृत्यु नामा 
राजा बिना फोन छड़ावे । 
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भावारथ--इस देहरूपी पींजरामें, में कमरूपी शत्रुद्वारा पटक्‍्या हुवा, 
इन्द्रियनिके श्राधीन हुवा, नाना त्रास सहूँ। नित्य ही चुधा अरे तृषाकी 
वेदना त्रास देवे है। अर शाश्बती श्वास उच्छास खेंचना अर काढुना अर 
नानाप्रकार रोगोंका मोगना, अर उदर भरनेके वास्ते अनेक प्रकार पराधीनता 
सहना, अर सेवा, कृषि, वाणिज्यादि करि महा क्‍लेशित होय रहना अर 
शीत उष्शुके दुःख सहना, श्रर दुष्टों द्वारा ताइन, मारन, कुबचन, श्रपमान 
सहना; कुठ्म्षके अधीन रहना, धनके; राज्यके; स्त्री-पुत्रादिकके श्राधीन, ऐसे 
महान बन्दीग॒ह समान देहमेंसे मरण नामा बलवान राजा बिना फोन 
निकाले । इस देहको कहांताई बँहता, जिसको नित्य उठावना, बैठावना, 
भोजन करावना, जल पावना, स्नान करावना; निद्रा लिवावना, कामादिक 
विषय साधन करावना, नाना वस्धर आभूषण कर भूषित करना, रात-दिन 
इस देह हीका दासपना करता हूँ। श्रात्माको नाना प्रकार त्रास देवे है, 
भयभीत करे है, आपा भरुलावे है। ऐसे कृतष्न देहसे निकलना मृत्यु नामा 
राजा बिना नहीं होय | जो ज्ञान-सहित, देहसों ममता छांढ़ि, सावधानीतें 
धर्म ध्यानि सहित, संक्लेश रहित, वीतराग पूर्वक, जो समाधिमृत्यु नामा 
राजाफा सहाय ग्रहण करूँ, तो फिर मेरा श्रात्मा देह धारण नहीं करे, 
दुःखोंका पात्र नहीं होय । समाधि-मरण नामा राजा बड़ा न्यायमार्गी है। 
मुझे इसीका शरण होहू । मेरे श्रपमृत्युका नाश होठ ॥५॥ 


सर्व-दुःख-अदं पिरडं, दूरीकृत्यात्मद्शिमिः । 
सृत्यु-मित्र-प्रसादेन, प्राप्यते सुख-सम्पदः ॥|६॥ 
अथ--आत्मदर्शि, जो आत्म-ज्ञानी हैं, ते रूत्यु नामा मित्रका प्रसाद 
करि स्व दुःखका देनेवाला देह पिंडको दूरी छांड कर सुखकी संपदाको प्राप्त 
होय हैं । 
भावाथ--श्रात्म-श्ञानि समाधिमरणके प्रभावसे, स॒प्त धातुमई महान 
अशुत्ि विनाशीक देइको छोड़, दिव्य वेक्रियिक शरीरमें प्राप्त होकर नाना 
सुख-संपदाफों प्रास होय हैं। समाधिमरण समान इस जीवका उपकार करने- 
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वाला फोई नहीं है। इस देहमें नाना-प्रकार दुःख भोगते हुवे, महान रोगादि 
दुःख भोग मरते हुवे, फिर तिर्यश्ञ नक देहमें अ्रसंख्यात, श्रनन्तकाल ताई 
श्रसंखूयात दुःख भोगते हुवे और जन्ममरणरूप अ्रनम्त परिवर्तन करते तहाँ 
कोई शररण नहीं है। इस संसार परिश्रमणसे रक्षा फरनेको कोई समर्थ नहीं । 
कदाचित्‌ अशुभ कर्मका मंद उदयसे मनुष्यगति, उद्धकुल, इन्द्रिय-पूर्णता, 
सत्पुरुषोंका समागम तथा भगवान जिनेन्द्रके परमागमका उपदेश पाया है, 
तो श्रद्धान, शान, योग, संयम हित, समस्त कुठुम्ब, परिग्रहमें ममत्व रहित, 
देहसे भिन्न शानस्वथभावरूप श्रात्माका अनुभव करके, भय रहित, चार आरा- 
घनाका शरण सहित मरण हो जाय तो इस समान बज्रेलोकमें इस जीवका' 
कोई हिंतु नहीं। जो संसार-परिभश्रमणसे छुट जाना सो समाधिमरणनामा 
मित्रका प्रसाद है ॥६॥ 

मृत्यु-कल्पद्रमे प्राप्ते येनात्मार्था न साधितः। 

निमग्नो जन्म-जम्बाले, स पश्चात्‌ कि करिष्यति ॥७।। 


अथे---जो जीव, म॒त्युनामा फल्पवक्षको प्रास होते हुवे अपना कल्याण 
नहीं सिद्ध किया; सो जीव संसाररूपी क् में डूबा हुआ पीछे फहा फरसी । 

भावार्थ--इस मनुष्य जन्ममें मरणका संयोग है सो साज्ञात्‌ कल्पबृक्ष 
है। जो वांछित लेना होय सो लेहू । जो ज्ञान सहित श्रपना निज स्वभावकों 
ग्रहणकरि थआ्राराधना सद्दित मरण करो तो स्वर्गफा महद्धिकपशा, इन्द्रपणा, 
अहमिन्द्रपणा पाय पीछे तीथंकर तथा चक्री श्रादि होय निर्वाण पाबों | 
मरण समान ज्रेलोक्यमें दाता नहीं। ऐसे दाताको पायकर विषयकी वांछा 
अर कषाय सहित ही रहोगे तो विषय क्षायका फल नर्क-निगोद है। मरण- 
नामा फल्पवृक्षफों बिगाड़ोगे तो ज्ञानादि श्रक्षय निधान रहित होकर संसार 
रूप कर्दममें डूब जावोगे | भो भव्य हो जो थे वांछाका मारथा हुवा खोटे 
नीच पुरुषोंका सेवन करो हो; श्रति लोभी मये धम वास्ते विषय भोगोंके 
लिये हिंसा, भूंठ, चोरी, कुशील, परिप्रहमें आसक्त मये तिंद्य कर्म करो हो, 
तोहू बांछित पूर्ण नहीं होय है, अर दुःखसे मरण करो हो | कुठुम्बादिकों 
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छोड़ विदेशमें परिश्नमण करो हो, निंद्य आचरण करो हो अर निद्य कर्म 
करके हू अ्रवश्य मरण करो हो। अर जो एक बार हू समता धारण कर, 
त्याग-अत-सहित मरणु फरो तो फिर संसार-परिं भ्रमणका अभाव कर; अवि- 
नाशी सुखफो प्राप्त हो ज्ञाउ। इस वास्ते ज्ञान-सहित पंडित-मरश करना 
उचित है ॥७॥ 

जीण देहादिक सब नूतनं जायते यत्तः | 

स मृत्यु: कि न मोदाय सता सातोत्थितियंथा ॥८॥ 

अथे--जिस झृत्युसे जीण देहादिक सब छूट नवीन हो जाय सो मझूत्यु 
सत्पुरुषनिके साताका उदय्की ज्यों हथके श्रर्थ नहीं होय कहा ? श्रर्थात्‌ 
शानीके तो मृत्यु इ्षके श्रर्थ ही है। 
भावार्थ--यह मनुष्यको शरीर नित्य ही समय-समय जी होय है। 

देवोंके देहकी ज्यों जरा-रहित नहीं है। दिन-दिन बल घटे है, कांति, रूप 
मलीन होय हैं, स्पश कठोर होय हैं। समस्त नसोंके हाड़ोंके बंधान शिथिल 
होय हैं। चाम ढीली होय, मांसादिको छोड़ ज्वरली रूप होय है। नेत्रोंकी 
उज्ज्बलता बिगड़े है। कर्णमें श्रवण करनेकी शक्ति घटे है। हस्तपादादिकमें 
असमर्थता दिन-दिन बचे है। गमन-शक्ति मंद होय है। रोग श्रनेक बचे हैं । 
ऐसे जीशं देहका दुःख फहां तक मोगता, जिसमें चालते, बेठते स्वास बचे है, 
कफकी श्रधिक्यता होय है। ऐसे देहका घीसना कहाँ तक होता ? मरण 
नामा दातारके बिना ऐसे निंद्य देहको छुड़ाय नवीन देहमें वास कौन फरावे १ 
जीणा देहमें बड़ा श्रसाताका उदय भोगिये हैं, सो मरणनामा मित्र उपकारी 
दाता बिना ऐसी श्रसाताको कोन दूर करे। इस लिये सम्यफ्‌ शानीके तो 
मृत्यु होनेका बड़ा ह है। वह तो संयम; व्रत, त्याग, शीलमें सावधान दोय 
ऐसा उपाय करे जो फिर ऐसे दुःखका भरया देहको धारण नहीं करे । सम्यक 
शानी तो याहीको महा साताका उदय माने हैं ॥८॥ 

सुखं दु.खं सदा वेत्ति देददस्थश्च स्वयं ब्रजेन्‌ । 

सृत्यु-भीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः ॥6॥ 
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अथ--यह आत्मा देहमें तिष्ठताहू सुखफो तथा दुःखफो सदाकाल जाणे 
ही है। श्र परलोक प्रति हू स्वयं गमन करे है| तो परमार्थते मृत्युका भय 
कोनके होय । कर 

भावाथे--अज्ञानी बहिरात्मा हैं सो तो देहमें तिष्ठता हू मैं खुली हू मैं 
दुःखी हूँ, मरूं हूं, में चुधावान, में तृषावान, मेरा नाश हुवा, एसा माने 
हैं। श्रर श्रन्तर-आात्मा सम्यग्दष्टि ऐसे माने है जो 3पज्या है सो मरेगा-- 
पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, पुदूगल परमाशुनिके पिंड रूप उपज्यो यह देह सो 
विनशेगा। में ज्ञानमई अमूर्तीक आत्मा मेरा नाश कदाचित्‌ नहीं होय । 
ये जुधा, तृषा, वात-पिच-कफादि रोगमय वेदना पुदूगलके हैं। में इनका 
शाता हूँ। में यामें अहड्लकार वथा करूँ हूँ । इस शरारके अर मेरे एक ज्षेत्रमें 
तिएने रूप भ्रवगाह है। तथापि मेरा रूप ज्ञाता है, शरीर जड़ है । मैं श्रमू- 
तक, देह मूर्तीक है । में श्रखशड हूँ, शरीर श्रनेक परमाशुश्नोंका पिंड है । 
मैं अविनाशी हूँ, देह विनाशीफ हैं। श्रव इस देहमें जो रोग तथा चुधादि 
उपजे तिसका शाता ही रहना, क्योकि मेरा तो शायकस्वमाव है | परमें ममत्व 
करना सो ही श्रशञान है, मिथ्यात्व है। अर जैसे एक मकानकों छोड़ श्रन्य 
मकानमें प्रवेश करे, तैसे मेरे शुभ-अ्रशुभ मावनिकरि उपजाया कर्म करि रच्या 
श्रन्य देहमें मेरा जाना है। इसमें मेरा स्वरूपका नाश नहीं | झतः निश्चय- 
फर विचारिये तो मरणका भय कोनके होय ॥६॥ 

संसारासक्त-चित्तानां सत्युभीत्ये भवेश्नणाम्‌ | 
मोदायते पुनः सो5पि ज्ञान-बैराग्य-बासिनां ॥१०॥ 

अर्थ-संसारमें जिनका चित्त श्रासक्त है, अपने रूपको जो जाने नहीं 
तिनके झुत्यु होना भयके श्रर्थि है । श्र जो निज स्वरूपके ज्ञाता है अ्र संसारसे 
“विरागी हैं तिनके तो मृत्यु ह्षके श्रर्थि है ॥| 

भावाथे--मिथ्यादर्शनके उदयसे जो श्रात्मज्ञानकर रहित, देहमें ह्दो 


आपा माननेवाले, ओर खाने-पीने काम-मोगादिफ इन्द्रियनिके विषयोंमें हो 
सुख माननेवाले बहिरात्मा हैं, तिनके तो अ्रपना मरण होना बड़ा भयके 
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अर्थि है। जो हाय मेरा नाश भया फेर खाना-पीना कहाँ । नहीं जानिये मेरे 
पीछे कहा होयगा । श्रब यह देखना मिलना, कुठ्म्बफा समाग्रम सत्र ग्रया | 
अब कौनकफा शरण ग्रहण करूँ, कैसे जीऊं ऐसे मा संक्लैशकर मरे हैं। अर 
जो श्रात्मज्ञानी हैं तिनके मृत्यु आये ऐसा बिचार उपजे है जो मैं देहरूप 
बन्दीणहमें पराधीन पड़ा हुवा, इन्द्रियोंके विषयोंकी चाइकी दाह करि अर 
मिले हुवे विषयमें श्रतृत्ताकरि, अर नित्य ही च्ुधा, तृषा, शीत, उष्ण, रोगोंसे 
उपलज्नी महावेदनाकरि, एक चछ्लण हू थिरता नहीं पाई। महान्‌ दुःख, परा- 
धीनता, श्रपमान, घोर वेदना, श्रनिष्ट-संयोग, इष्ट-वियोग भोगता महाक्लेशसे 
काल व्यतीत किया। श्रब ऐसे क्लेशसे छुड़ाय, पराधीनता रहित - श्रनन्त 
सुखस्वरूप जन्म-मरणु-रहित अविनाशी स्थानको प्रास करनेबाला यह 
मरणका अवसर पाया है। यह मरण महासुखका देनेवाला श्रत्यन्त उप- 
फारफ है । श्रर इससे विपरीत संसारवास केवल दुःखरूप है। इसमें एक 
समाधिमरण ही शरण है। श्रोर कहीं ठिकाना नहीं है। इस बिना चारों 
गतिमें महात्रास भोगी है। अब संसारवाससे श्रति विरक्त मैं समाधिमरणफो 
अहण करूँ हूँ ॥१०॥ 


पुराधीशों यदा याति सुक्ृतस्य बुभुत्सया । 
तदाउसौ वार्यते केन प्रपन्ने: पाद्चभोतिकैः ॥१९॥ 
अथ--जिस कालमें यह आ्रात्मा अपने कियेफो भोगनेकी इच्छा कर 
परलोकको जाय है, तब यह्द पंचभूत सम्बन्धी देहादिक प्रपंच क्योकर रोकनेमें 
समथ हैं। 
भावाथ- इस जीवका वर्तमान आयु पूर्ण हो जाय अर जो अ्रन्‍्य लोक- 
सम्बन्धी आयुका यदि उदय आ जाय तब परलोकको गमन करनेकों शरी- 
रादि पंचभूत कोऊ रोफनेमें समय नहीं हैं । तातें बहुत उत्साह सहित चार 
आराधनाका शरण ग्रहणुकर मरण करना श्रेष्ठ है ॥११॥ 


मृत्यु-काले सतां दुःखं यड्भजेदू व्याधि-सम्भबम्‌ | 
देह-मोह-विनाशाय मन्ये शिव-सुखाय च ॥१श॥ 
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अंर्थ--मृत्युका भ्रवसर विर्षे जो पूर्व कर्मके उदबसे रोगादि व्याधिकर 
दुःख उत्पन्न होय है सो सत्पुरुषोंके शरीरसे मोहके नाशके अर्थि है अर 
निर्वाणके सुखके लिये हैं । 

भावार्थ - यह जीव जन्म लिया जिस दिनसे देहसो तन्मय हुवा यामें 
बसे हैं। श्रर यामें बसनेको ही बड़ा सुख माने हैं। याकोी अपना निवास 
जाने है। इस ही से ममता लग रही है। इसमें बसने सिवाय अपना फहदं 
ठिफाना नहीं देखे हैं। श्रब ऐसा देहमें जो रोगादि दुःख उपजे हैं तब 
सत्पुरुषोंके इससे मोह नष्ट हो जाय है। श्रर साज्षात्‌ दुःखदाई, श्रथिर 
बिनाशीफ दीखे हैं। श्रर देहफा कृतप्नपणा प्रगठ दीखे हैं । तब अ्रविनाशी 
पदके श्रर्थ उद्यमी होय है, वीतरागता प्रगट होय है। उस समय ऐसा विचार 
उपजे है जो इस देहकी ममताकर में श्रमन्‍्तकाल जन्म-मरण कर अनेक वियोग;, 
रैग, संतापादिसे नर्कादिं गतियोंमें दुःख भोगे। अर श्रव भी ऐसा दुःखदाई 
देहमें ही ममत्वकर आपाको भूल एकेन्द्रियादि अनेक कुयोनिमें भ्रमणका 
कारण कर्म उपाजन करनेको उद्यम करूं हूँ, सो अब इस शरीरमें ज्वर, खास, 
स्वास, शूल, वात, पित्त, अतीसार; मन्दाग्नि इत्यादि रोग उपजे हैं, सो 
इस देहमें ममता घटावने अर्थ बड़ा उपकार फरे हैं, धममें सावधान फरे हैं । 
जो रोगादि नहीं उपजता तो मेरी ममताहू नहीं घटती, अश्रर मद भी नहीं 
घटता | मैं तो मोहकी अ्रन्घेरीकर आंधा हुवा, देहफो अ्रजर-अ्रमर मान 
रहा था, सो रोगोने मुझे चेत कराया । श्रव इस देहफकी अशरण जान, शान- 
दर्शन-चरित्र-तप ही को एक निश्चय शरण जान आराधनाफा धारक भगवान 
परमेष्ठीफो चित्तमें धारण करूं हूँ । श्रव इस वक्त हमारे एक जिनेन्द्रका वचन- 
रूप अमृत ही परम ओषध होहू। जिनेन्द्र वचनामृत त्िना विषय-कषायरूप 
रोगजनित दाइको मेटनेको कोऊ समर्थ नहीं। बाह्य श्रोषधि तो श्रसाता 
कर्मके मन्‍द होते किचित्‌काल कोई एक रोगको उपशम करे है । श्रर यह 
देह रोगोंसे भरथा हुवा है, सो कदाचित्‌ एक रोग सिस्या तौहू अन्‍य रोग- 
जनित घोर वेदना भोग फिर मरण करना पड़ेगा । इसलिये जन्म-जरामरण 
रूप रोगको दरनेवाले भगवानका उप्रदेशरूप अ्रमृत ही पान करूँ हूँ । श्र 
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श्रीषधादि हजारां उपाय करते भी विनाशीक देहमें रोग नहीं मिटेगा, 'इसलिये 
रोगसे शआर्ति उपजाय कुगतिका कारण दुष्ष्यान करना उचित नाहीं। रोग 
आजतेहू बड़ा हर्ष ही मानों; जो रोगद्दीके प्रभावतें ऐसा जी गल्या हुआ 
देहसे मेरा छूटना होयगा। रोग नहीं आवबे तो पूर्वक्ृत कर्म नहीं निर्जरे। 
अर देहरूप महादुर्गन्ध बन्दीग्रहसे मेरा शीघ्र छुटना ही नहीं होय । अर यह 
रोगरूप मित्रकों सहाय ज्यों-ज्यों देहमें बचे हैं त्यों-त्यों मेरा रोग बन्धनसे, कर्म- 
बन्धनसे अर शरीरअन्धनसे छुटना शीघ्र होय है। श्रर यह रोग तो देइमें है 
सो इस देहको नष्ट करेगा । मैं तो श्रमूर्तीक चेतन्य-स्वभाव अ्रविनाशी हूँ 
ज्ञाता हूँ | श्रर जो यह रोग-जनित दुःख मेरे आवें जाननेमें है सो मैं तो जानने 
वाला ही हूँ । याकी लोर मेरा नाश नहीं है। जैसे लोहकी संगतिसे श्रग्नि हू 
घन्नोकी घात रहे हैं, तेसे शरीरकी संगतिसे वेदनाका जानना मेरे हू है। 
अग्निसे कोपड़ी जले है, कोपड़ीके मांही श्राकाश नहीं जले है। तैसे श्रवि- 
नाशी अमूत्त चेतन्य धातुमई मैं आत्मा ताका रोगरूप अग्निकर नाश नहीं है। 
अर अपना उपजाया कर्म झ्रापफो भोगना ही पड़ेगा | कायर होय भोगूँगा, तो 
कर्म नहीं छोड़ेगा । अ्रर धीरज घारण कर भोगूँगा; तो कम छोड़ेगा । ताते 
कायरताफो धिक्कार द्वोहू, फर्मका नाश करनेवाला पैये ही धारण करना श्रेष्ठ 
है। अर हे आत्मन्‌, तुम रोग आये इतने कायर होते हो, सो विचार करो, 
नरकोंमें इस जीवने कोन-कोन च्रास भोगी, असंख्यातबार, अनन्तबार भारे, 
बिदारे, चीरे-फाड़े गये हो, यहाँ तो तुम्हारे कहा दुःख है। अर तियच गतिके 
घोर दुःख भगवान जानी हू बचन द्वारा कहनेफो समर्थ नहीं। अनन्तबार 
अग्निमें जलि मरया हूँ, श्रनन्तवार जलमें ड्ब-ड्रब मरथा हूँ, श्रनन्तबार 
विषभक्षणकर मर्या हूँ, अनन्तबार सिंह, व्याप्र, सर्पादिक करि विदारया हूँ, 
शर्त्रोकर छेद्या गया हूँ, अनन्तबार शीत नवेदाकर मर्‌या हूँ, अननन्‍्तबार उष्ण- 
वेदनाकर मरया हूँ, अनन्तबार चुधाकों बेदनाफर मर्‌या हूँ, अ्नन्तबार 
तृषावेदनाकर मर्या हूँ । अ्त्र यह रोगजनित वेदना कितनीक है। रोग ही 


मेरा उपकार करे हैं। रोग नहीं उपजता तो देइसे मेरा स्मेह्ट नहीं घटता, श्र 
समस्तसे छूट परमात्माका शरण नहीं प्रदण करता । तातें इस अवसरमें जो रोग 
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है, सोहू मेरा श्राराधनामरणामें प्रेरणा करनेवाला मित्र है। ऐसा विचारता शानी 
रोग आये क्लेश नहीं करे हैं। मोहका नाश होनेका उत्सव ही माने है १२॥ 
ज्ञानिनो3मृतसंगाय मृत्युस्तापकरो5पि सन्‌ । 
आमकुम्भस्य लोकफे5स्मिन्‌ भवेतृपाकविवियेथा ॥३॥ 
अण--यद्यपि इस लोकमें मृत्यु है सो जगतकों ग्राताप करनेवाला है 
तोहू सम्यस्शानीके अ्रम्रृतसंग जो निर्वाण ताके श्रथ है। जैसे कच्चा घड़ा 
अग्निगें पफबाना है; सो श्रमृतरूप जलके धारणके भ्रथि है। जो फाचा घड़ा 
अग्निमें एक बार पक जाय तो बहुत काल जलका संसगंको प्रास होय । तैसे 
मृत्युका श्रवसरमें श्राताप समभावफर एक बार सह जाय तो निर्वाण॒का पात्र 
हो जाय । 
भावाथ ब्राशानीके मृत्युका नामसे भी परिणाममें आताप उपजे हैं । 
जो में चल्या, अरब कैसे जीऊँ, कष्टा करूँ, फोन रक्षा फरे, ऐसे संतापको प्राप्त 
होय है। क्योंकि अज्ञानी तो बहिरात्मा है, देहादि बाह्य वस्तुको ही आत्मा 
माने हैं | थ्र ज्ञानी जो सम्यग्दष्टि है; सो ऐसा माने हैं जो श्रायुकर्मादिका 
निमित्ततें देहका धारण है, सो अपनी स्थितिपूर्ण भये ग्रवश्य विनशेगा । में 
आत्मा अ्रविनाशी श्ञानस्वभाव हूँ । जोण देहकफो छाड़ि नवीभमें प्रवेश करते 
मेरा कुछ विनाश नहीं है ॥१३॥ | 
यत्फल प्राप्यते सद्धिः श्रतायासविडम्बनात्‌ । 
तत्फलं सुख-साध्यं स्यान्मृत्युकाले समाधिना ॥१४॥ 
अथर--सत्पुरुष ब्रतोंके बड़े खेदको प्रासकर जिस फलको प्राप्त होय हैं सो 
फल मृत्युका भ्वसरमें थोड़े काल शुभध्यामरूप समाधिमरणकर सुखसे साधने 
योग्य होय है | 
भावाणै--जो स्वर्गोंमें इन्द्रादि पदवी, परम्पराय निर्वाशपद, पंचमहा- 
गतादि घोर तंपस्यथाकर सिद्धि करिये हैं सो पद मृत्युका भ्रवसरमें देह, कुठु 
म्वादि परिग्रह्ःसँ ममता छाँडि भयरहित हुवा, बीतरागता सहित, चार 
आर।घनाका शरण अहरणकर, कायरता छॉँड़ि, अपने शायक स्वमावकों श्रव« , 
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लंबनकर, मरण करे तो सहज सिद्ध होय है। तथा स्वर्ग लोकमें महृद्धिक देव 
होय। तहाँसे आय बड़ा कुलमें उपजि उत्तम संहननादि सामग्री पाय दीक्षा 
धारणकर अपने रत्नत्रयफो पूर्णताको प्रास होय निर्वाण जाय है ॥१४॥ 


अनात्तं: शान्तिसान्मरत्यों न तियंग्नापि नारकः । 
धर्मध्यानी पुरो मर्त्योडनशनी त्वमरेश्वरः ॥१५॥ 
अथ--जाके मरणंका श्रवसरमें आर्तत जो दुःखरूप परिणाम न होय अर 
शान्तिमान कहिये राग-द्वेघरहित समभावरूप चित्त होय, सो पुरुष मरण करि 
नारकी नहीं होय, तिरय॑च नहीं होय । अर जो धर्मध्यानसहित, श्रमशनत्रत 
धारण फरके मरे तो स्वर्गलोकमें इन्द्र हेय तथा महइर्धिक देव होय, अन्य 
पर्याय नहीं पावे, ऐसा नियम है। 
भावाथ--यहद्द उत्तम मरण॒के अ्रवसरको पाय करके आराधना सहित 
मरणमें यत्न करों । श्रर मरण आवबते मयभीत होय परिग्रहमें ममत्वधार, 
आतंपरिणामस्‌ मरि कुगतिमें मत जाबो । यह श्रवसर श्रनन्त भोंमें नहीं 
मिलेगा । और यह मरण छोड़ेगा नहीं । तातें सावधान होय धमंध्यान-सहित 
घेये धारणकर देहका त्याग करो ॥१५॥ 


तप्तस्य तपसश्रापि पालितस्यथ ब्रतस्य च | 
पठितस्य श्रुतस्यापि फल मृत्यु: समाधिना ॥१६॥ 
अथ्--तपका संताप भोगना, जतका पालना, श्रुतका श्रभ्यास करना 
यह संपूर्ण आात्माकी सावधानी-सहित मरण करने अर्थ है। 
भावाथं--दे आत्मन्‌ जो तुमने इतने कालतक इन्द्रियोंके विषयोंमें वांछा 
रहित होय अ्रनशनादि तप किया है; सो श्रन्तकालमें आहारादिकका 
त्याग सहित, संयम सद्दित, देहकी ममता रहित, समाधिमरणके श्रर्थ किया 
है। श्रर जो श्रद्िसा) सत्य, श्रचौय॑, ब्क्षचय, परिग्रहत्यायादिब्रत घारण किये 
हैं, सो भी समस्त देह्ादिक परिग्रइमें ममताका त्यामकर, समस्त शत्रु-मित्रमें 
बैर, राग छोड़ि फर, उपसर्गमें पैयंता घारणकर, अपना एक शान-स्वमावको 
अबलंबनकर, समाधिमरणके श्र ही किये हैं। भर जो समस्त भुतशानका 
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पटन किया है सोहू क्लेश-रहित, धमंध्यान-सहित, देहादिकसे मित्र आपको' 
खान, भय-रहित समाधिमरणके निमित्त ही विद्याकी आराधनाकर काल व्यतीत 
किया है। अर श्रव मरणका श्रवसरमें हू ममता; भय; राग-देष। कायरता; 
दीनता नहीं छोड़,गा तो इतने काल तप कीने, व्रत पाले, भ्रुवका अध्ययन 
किया सो समस्त निरथंक होय। तातें इस मरणके अवसरमें कदाचितू साव- 
धानी मत बियाढ़ो ॥१६॥ 

अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत्म्रीतिरिति हि जनवादः । 

चिरतर-शरीर-नाश नवतर-लाभे च कि भीरु) ॥ १७ ॥ 

अ्रथे--लोफनिका ऐसा कहने है कि जिस वस्तुसूं अ्रतिपरिचय, श्रति 
सेवन हो जाय तिसमें श्रवशा, अश्रमादर हो जाय है, रुचि घट जाय है, अर 
नवोन संगभमें प्रीति होय है, यह बात प्रसिद्ध है। अर हे जीव तू इस शरीरकफो 
चिरकालसे सेवन किया, अ्रत्र याका नाश होते, श्र नवीन शरीरका लाम होते 
भय कैसे करो हो | भय करना उचित नाहीं । 
भावार्थ --जिस शरीर को बहुत काल भोग जीर्ण फर दिया अर सार-रहित, 

बल-रहित होय गया । श्रब नवीन उज्ज्वल देह धारण करने का श्रवसर पाया; 
तत्न भय कैसे करो हो। यह जीण देह तो विनशेह्ीगो। इसमें ममता धारि 
मरण त्रियाढ़ दुर्ग तिका कारण कर्मबन्ध मत करो ॥ १७॥ 

स्वगोदेत्य पवित्र-नि्मल-कुले संस्मर्यमाणा जनेः। 

दत्वा भक्ति-विधायिनां बहुविध॑ वांछानुरूपं धन (फलं) । 

भुक्त्वा भोगमहनिशं परकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले। 

पात्रावेशविसर्जनामिव मूर्ति संतो लभन्ते स्वतः ॥ १८॥ 


अथे-- इस प्रकार जो भय-रहित होय, समाधिमश्णमें उत्साइ-सहित चार 
आराधनाको आराधि मरणा करे है, उसकी स्वर्गलोक बिना ञ्रन्य गति नहीं 
शोय है। स्वरमें भी महद्धिक देव ही होय है, ऐसा निश्चय है। बहुरि स्वर्गमें 
श्रायुका अ्ंतपयन्‍्त सहासुख मोग करके इस मध्यलोक विषे पुरयरूप निर्मल 
कुलमें अनेफ लोक द्वारा चिंतवन करते करते जन्म लेय, अपने सेवक-जन 
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तथा कुटुम्ब, परिवार, मित्रादिकको नाना प्रकारके (वाछित घन, भोगादिरूष 
कल देय, अपने पुण्यकरि उपजे भोगोंको निरंतर भोग, श्रायुप्रमाण थोड़े फाल 
पृथ्वीमंडलमें संयमादिसह्टित, वीतराग रूप भए, जिस प्रफार दृत्यके अखाड़ेमें 
दृत्य करनेबाला पुरुष लोगोको भ्रानन्द उपजाय जाय है तैसे स्वयमेव देहत्याग 
निर्वाण॒को प्राप्त होय है ॥।॥ *८॥ 
दोहा--मृत्यु-महोत्सब-बचनिका, लिखी सदासुख-काम । 
शुभ आराधन मरण करि, पाऊँ निज-सुख-धाम ॥ १॥ 
डउगणीसे ठारा शुकल, पंचमि मास असाढ़ । 
पूरण लखि वांचों सदा, मन धरि सम्यक्‌ गाढ़ ॥ २॥ 


पण्डित द्यानतराजी कृत-+ 


३. (ख) समाधि-मरण भाषा 
( जोगीरासा व नरेन्द्र छत्द ) 


गौतम स्वामी बन्दों नामी, मरण-समाधि भला हे । 
मैं कब ताईँ निश-दिन ध्याऊँ, गा बचन-कला है ।। 
देव-धर्म-गुरु प्रीति महा हृढ़, सात व्यसन नहीं जाने । 
तज्ि बाईंस अभनज्ष संयमी, वारह ब्रत नित ठाने॥१॥ 
चक्‍की उखरी चूली बुहारी, पानी, त्रस न विराधे | 
घनिज करे, पर द्रव्य हरे नहि, छहों करनि इमि साथ |। 
पूजा शासत्र, गुरुनकी सेवा, संयम, तप, चउदानी । 
पर-उपकारी अल्प-अहारी, सामायिक-विधि ज्ञानी ॥२॥ 
जाप जपै तिहुँ योग धरे हृढ़, तनकी ममता टारे । 
अन्त समय वेराग्य सम्हारे, ध्यान समाधि विचारे॥ 
आग लगे अरु नाव डुबे जब, धर्म विधघन जब आबे। 
चार प्रकार अहार त्यागिके, मन्त्र सु-मनमें ध्यावे॥३॥ 
रोग असाध्य जहाँ बहु देखे, कारण ओर निहारे । 
बात बड़ी हे जो बनि आबे, भार भवनको डारे ॥ 
जो न बने ता घरमें रह करि, सबसों होय निराला । 
मात-पिता-सुत-तियको सौंपे, निज परिग्रह अहि-काला ॥४॥ 
कु चैत्यालय, कछु श्रावक-जन, कछु दुखिया धन देई । 
न्षमा-क्षमाः सबहीसों कहिके, मनकी शल्य हनेई।॥ 
शत्रुनसों मिलि निज कर जोरे, मैं बहु करि है बुराई। 
तुम-से प्रीतपमकों दुख दीने, ते सब बक सो भाई ॥४॥ 
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घन धरती जो मुखसों मांगे, सो सत्र ही संतोषे। 
छद्दों कायके प्राणी ऊपर, करुणा-भाव बिशेषे॥ 
ऊँच-नीच घर बेठ जगह इक, कछु भोजन कछु पैले । 
दूधाह्वरी क्रम-क्रम तजिके, छाँछ अहार पहेले ॥६॥ 


छाँछत्यागिके पानी राखे, पानी तजि संथारा । 
भूमि मांहि थिर आसन मांडे, साधर्मी ढिग प्यारा ॥ 
जब तुम जानो यह न जपै है, तब जिनवानी पढ़िये। 
यों कहि मौन लियी संन्यासी, पद्ल परम-पद गहिये ॥७»॥ 
चौ आराधन मनमें ध्यावे, बारह भावन भावे | 
दश-लक्षण उर धम विचारे, रत्नत्रय मन ल्याबे ॥ 
पेंतीस सोलह घट पन चौ दुइ, एक बरन विचारै । 
काया तेरी दुखकी ढेरी, ज्ञानमयी तू सारे ॥८ा 


अजर अमर निज गुणसों पूरे, परमानन्द सुभावे। 
आनन्दकन्द चिदानन्द साहब, तीन-जगत-पति ध्याबै ॥। 
जक्षुधा-तृषादिक होई' परीषह, सहे भाव सम राखे। 
अतीचार पाँचों सब त्यागे, ज्ञान-सुधा-रस चाखे॥शा 
हाड़ मांस सब सूखि जाय जब, धरम लीन तन त्यागे। 
अदूभुत पुण्य उपाय सुरगमैं, सेज उठे ज्यों जागे ॥ 
तहँँ तें आबे शिव-पद पावे, विलसे खुक्ख अनन्तो। 
द्यानतः यह गति होय हमारी, जैनधरम जैवन्तों ॥१०॥ 


पण्डित सूुरचन्दजी कृत-- 
३, (ग) समाधि-मरण भाषा 
( नरेन्द्र छन्द ) 


बन्दों श्री अरहन्त परम गुरु, जो सबको सुखदाई । 
इस जगमें दुख जो मैं भुगते, सो तुम जानों राई॥ 
अब मैं अरज करो प्रभु तुमसे, कर समाधि उर मांही । 
अन्त समयमें यह वर माँगूँ, सो दीजे जगराई ॥श॥ 
भव-भवमें तन धार नये मैं, भव-भव शुभ संग पायो। 
भव-भवमें नृप-ऋद्धि लई मैं, मात पिता सुत थायो॥ 
भव-भवमें तन पुरुषतनों धर, नारी हू तन लीनो। 
भव-भवसें में नपुंसक हूचों, आतस-गुणछ जहि चीनो ॥२॥ 
भव-भव्में सुर-पदवी पाई, ताके सुख श्रति भोगे। 
भव-भबमें गति नरक-तनी घर, दुख पाया विध-योगे॥ 
भव-भवर्में तियेद्ध योनि धर, पाये दुख अति भारी । 
भव-भवमें साधमों जनकों, संग मिलो हितकारी ॥३॥ 
भव-भश्रमें जिन-पूजन कीनी, दान सुपात्रहि दीनों। 
भव-भवमें समवशरण मैं, देख्यो ज्ञिन-गुण भीनों ॥ 
एती वस्तु मिली भव-भवमे, सम्यक गुण नहिं पायो। 
ना समाधि-युत मरण कियो मैं, तातें जग भरमायों ॥2॥ 
काल श्रनादि भया जग अमते, सदा कुमरणहि कीनो । 
एकवार हू सम्यक्‌ युत मैं, निज आतम नहिं चीनों॥ 
जो निज-परको ज्ञान होय तो, मरण समय दुख काई। 
देह बिनासी, में निज भासी, ज्योति स्वरूप सदाई ॥४॥ 
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विषय-कषायनके बश होकर, देह आपनो जानो। 
कर मिथ्या सरधान हिये विच, आतम नाहिं पिछानों।| 
यों कलेश हिय धार मरण कर, चारों गति भरमायों। 
सम्यकदर्शन, ज्ञान, चरन ये; हिरदेमें नहिं लायो ॥॥६॥) 


अब या अरज करूँ प्रभु सुनिये, मरण समय यह मांगो | 
, रोग जनित पीड़ा मत होहू, अरु कषाय सत जागो॥ 
ये मुक मरण समय दुख दादा, इन हर साता कीजे। 
जो समाधि-युत मरण होय मुझ, अरु मिथ्या-गद छीजे ॥७॥ 


यह तन सात कुवातमई है, देखत ही घिन आबे। 
चर्म लपेटी ऊपर सोहे, भीतर विष्ठा पाबे॥ 
अति दुरगंन्ध, अपावन सों यह, मूरख प्रीति बढ़ावे। 
देह विनाशी, यह अबिनाशी, नित्य स्वरूप कहावे ॥८॥ 


यह तन जी कुटी सम आतम ! याते प्रीति न कीजै । 
नूतन महल मिले जब भाई, तब यामें क्या छीजे॥ 
मृत्यु भयेतें हानि कोन है, याको भय मत लाबो। 
समतासे जा देह तजोगे, तो शुभ तन तुम पावों ॥॥॥ 


मृत्यु-मित्र उपकारी तेरों, इस अबसरके माही । 
जीरन तनसे देत नयो यह, या सम साहू नाहीं॥ 
यासेती इस मृत्यु समयपर, उत्सब अति ही कोजै। 
क्लेश-भावक्रो त्याग सयाने, समता-भाव घरीजे ॥१०। 


जो तुम पूरव पुण्य किये हैं, तिनको फल सुखदाई। 
सृत्यु-मित्र बिन कोन दिखाबे, स्वर्ग-सम्पदा भाई ॥ 
राग-देषको छोड़ सयाने, सात व्यसन दुखदाई 
अन्त समयमें समता धारो, परभव पंथ सहाई॥११॥ 


३१० 
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कर्म महा दुठ बेरी मेरो, तासेती दुख पावे । 
तन पिंजरेमें बन्द कियों मोहि, यासों कौन छुड़ावे ॥ 
भूख ठषा दुख आदि अनेकन, इस ही तनमें गाढ़े। 
सृत्युयज अब आय दया कर, तन पिंजरेसे काढ़े ॥«२॥ 


नाना वस्त्राभूषण मैंने, इस तनको पहिराये। 
गन्ध सुगन्धित श्रतर लगाये, षट्रस अशन कराये।॥ 
रात-दिसा मैं दास होय कर, सेब करी तन केरी। 
सो तन मेरे कामन आयो, भूल रहो निधि मेरी ॥९३॥ 


मृत्युराजकों शरण पाय तन, नूतन ऐसो पाऊँ। 
जामें सम्यक्‌ रतन त्तीन लहि, आठों कर्म खपाऊँ॥ 
देखो तन सम ओर कृतघ्नी, नाहिं सु या जगमाहीं | 
मृत्यु-समयमें ये ही परिजन, सब ही हैं दुखदाई ॥१५॥ 


यह सब मोह बढ़ाबनहारे, जियका दुर्गति-दाता। 
इनसे ममत निवारों जियरा, जो चाहो सुख-साता || 
मृत्यु-कल्पद्रम पाय सयाने, माँगो इच्छा जेती । 
समता धरकर मृत्यु करों तो, पावो सम्पति तेती ॥१४॥ 


चौ आराधन सहित प्राण तज, तो ये पदवी पाबों । 
हरि, प्रतिहरि, चक्री, तीर्थेश्वर, स्वर्ग, मुकतिमें जावो || 
मृत्यु-कल्पद्रम सम नहिं दाता, तीनों लोक ममारे। 
ताको पाय कलेश करो मत, जन्म जवाहर हारे ॥१६॥ 


इस तनमें क्या राचे जियरा, दिन-दिन जीरन हो है। 
तेज, कान्ति, बल नित्य घटत है, या सम अधिर सु को है॥ 
पाँचो इन्द्री शिथिल भई' अब, स्वास शुद्ध नहिं आये । 
ता पर भी ममता नहीं छोड़े, समता उर नहिं लावे ॥१ण। 


परिशिष्ट श्श्ृ्‌ 


सृत्युराज उपकारी जियको, तनसे तोहि छुड़ावे। 
नातर या तन-बन्दीगृहमें, परयो-परथो ब्लिलाओे॥ 
पुद्वलके परिमाण मिलके, पिंडरूप तन भाखी। 
यही मूरती मै अमूरती, श्ञान-ज्योति गुण-रासी॥१८॥ 


रोग-शोक आदिक जो बेदन, ते सब पुदूगल लारे। 
मैं तो चेतन व्याधि बिना नित, है सो भाव हमारे॥ 
था तनसे इस क्षेन्न सम्बन्धी, कारण आन बनो है। 
खान पान दे याको पाषा, अब समभावष ठनो है ॥१९॥ 


मिथ्यादर्शन आत्म-ज्ञान-बिन, यह तन अपनो जानो । 
इन्द्री भाग गिने सुख मैंने, आपो नाहि पिछानो॥ 
तन बिनशनते नाश जानि निज, यह अयान दुखदाई । 
कुटुम्ब आदिको अपनो जानो, भूल अनादी छाई ॥२०॥ 


अ्रब निज भेद यथारथ समझो, में हूँ ज्योति-स्वरूपी । 
उपजे विनसे सो यह पुदूगल, जानो याको रूपी ॥ 
इष्ट अनिष्ट जेते सुख दुख हैं, सो सब पुद्गल खागे। 
मै जब अपनो रूप विचारो, तब वे सब दुख भागे ॥२१॥ 


विन समता तन नन्‍्त धरे में, तिनमे ये दुख पायो। 
शत्र-घाततें नन्‍त बार मर, नाना योनि अभ्रमायो॥ 
बार नन्‍्त ही अग्नि मांहि जर, मूवो सुमति न लायो। 
सिंह, व्याप्र, अहि नन्‍्त बार मुझ, नाना दु.ख दिखायो ॥।२२॥ 


बिन समाधि ये दुख लहे में, अब उर समता आई। 
मृत्युराजजो भय नहिं मानो, देबे तन सुखदाई॥ 
याते जब लग मृत्यु न आबै, तब लग जप-तप कीजे | 
जप-तप-विन इस जगके माही, कोई भी ना सीजे॥२१॥ 


श्श्र 


समाधिमरणोत्साहदीपक 


स्वर्ग-सम्पदा तपसे पाबै, तपसे कर्म नशावे। 
तपहीसे शिव-कामिनि-पति हे, यासों तप चित लाबे।॥ 
अब में जानी समता विन मुझ, कोऊ नाहि सुहाई। 
मात, पिता, सुत, बांधव, तिरिया, ये सब हैं दुखदाई ॥२४॥ 


मृत्युसमयमें मोह करें ये, तातें आरत हो है। 
आरततें गति नीची पाबे, यों लख मोह तजो है ॥ 
ओर परिप्रह जेते जगमें, तिनसे प्रीति न कीजे। 


परभवमें ये संग न चालें, नाहक आरत कीजे ॥२४५॥ 


जेज वस्तु लसत हैंते पर, तिनसे नेह निवारों। 
परगतिमें ये साथ न चालें, ऐसो भाव विचारो।॥। 
जो परभवमें संग चलें तुक, तिनसे प्रीति सु कीजे। 
पंच पाप तज, समता धारो, दात चार विध दीजे॥२६॥ 


दश-लक्षणमय धर्म घरों उर, अनुकम्पा चित लाबो। 
घोडश कारण नित्य चिन्तवो, द्वादश भावन भावों॥ 
चारों परदी प्रोषणय कीजे, अशन रातको स्यागो। 
समता घर दुभोव निवारो, संयमसों अनुरागो ॥२७॥ 


अन्त समयमें ये शुभ भावहिं, होवें आानि सहाई। 
स्वगे-मोक्त फल तोदि दिखावें, ऋद्धि देहिं अधिकाई ॥ 
खोंटे भाव सकल्ल जिय त्यागों, उरमें समता लाके। 
जासेती गति चार दूर कर, बसो मोक्षपुर जाके ॥२८॥ 


सन थिरता करके तुम चिन्तो, चो आराधन भाई। 
ये ही तोकों सुखकी दाता, और हितु कोई नाई॥ 
आगे बहु मुनिराज भये हैं, तिन गहि थिरता भाई। 
बहु उपसगे सहे शुंभ भावन, आराधन उर घारी ॥२६॥ 


परिशिष्ट «रहे 


तिनमें कछु इक नाम कहूँ मै, सो खुन जिय चित लाके । 
भाव सहित अनुमोदे तासें, दुगेति होय न जाके।। 
श्ररु समता जिन उरमें आबे, भाव अधीरज जाबे। 
यों निशदिन जो उन म्ुुनिवरको, ध्यान हिये विच लाबे ॥३०॥ 


धन्य-घन्य सुकुमाल महामुनि, कैसे धीरज धारी। 
एक श्यालनी जुग बच्चा जुत, पॉव भखो दुखकारी॥ 
यह उडपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी । 
तो तुमरे ज्ञिय कोन दुक्ख है ? मृत्यु महोत्सव-बारी ॥३१॥ 


धन्य-धन्य जु सुकौशल स्वामी, व्याप्नीने तन खायो । 
तो भी श्री मुनि नेक डिगे नहिं, आतम सों हित लायो॥ 
यह उप॑ंसरग सहो घर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुमरे जिय कोन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥३२॥ 


देखो गजमुनिके सिर ऊपर, घिप्र अगिनि बहु बारी। 
शीश जले जिम लकड़ी तिनको, तो भी नाहिं चिगारी ॥ 
यह उपसग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुमरे जिय कोन दुक्‍ख है, मृत्यु-महोत्सब बारी ॥३१॥ 


सनतकुमार मुनीके तनमें, कुष्ट बेदना व्यापी। 
छिन्न-भिन्न तन तासों डूबो, तब चिन्तों गुण आपी || 
यह उपसगे सहो घर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुमरे जिय कोन दुक्‍्ख हे, मृत्यु-महोत्सखव बारी ॥३४॥ 


श्रेणिक सुत गल्ञमें डूबो, तब जिन नाम चितारो। 
घर सल्लेखना परिप्रद छाँड़ो, शुद्ध भाव उर धारो॥ 
यह उपस्रगे सहा घर थिरता, आराधन चितधारी । 
तो तुमरे जिय कोन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥३५॥ 


श्श्ड 


समा धमरणोंत्साहदीपक 


सुमन्‍्तभद्र मुनिवरके तनमें, छुघा वेदना आई। 
वा दुखमें मुनि नेक न डिगियो, चिन्तो निज गुण भाई ॥ 
यह उपसगे सह्दो घर थिरता, आराधन चितधारी | 
तो तुमरे जिय कौन दुक्‍्ख है, मृत्यु-महोत्सब बारी ॥३६॥ 


ललितघटादिक तीस दोय मुनि, कौशाम्बी तट जानो। 
नददीमे मुनि बहकर मूबे, सो दुख उन नहिं मानो ॥ 
यह उपसगे सहा घर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुमरें जिय कोन दुक्ख है, मृत्यु-मद्दोत्सव बारी ॥३७॥ 


धर्मघोष मुनि चम्पा नगरी, बाह्य ध्यान घर ठाढ़ो। 
एक मासकी कर मयोदा, ठृषा दु.ख सह गाढ़ो॥ 
यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी | 
तो तुम्हरे जिय कौन दुक्‍्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥३८॥ 


भीदत मुनिकों पूर्व जन्मकों, बेरी देब सु आे। 
विक्रय कर दुःख शीततनो सो, सहो साध मन लाके ॥ 
यह उपसगे सहो धर धिरता, आराधघन चितधारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुक्‍्ख है, मृत्यु-महोत्सब बारी ॥३६॥ 


वृषभसेन मुनि उष्ण शिलापर, ध्यान धरो मन लाई। 
सूर्य घाम अरू उष्ण पवनकी, वेदन सह्दि अधिकाई || 
यह उपसगे सहो धर थिरता, आराधन चितधारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सब बारी ॥४०॥ 


अभयधोष मुनि काकन्दीपुर, महा वेदना पाई। 
जेरी चंडने सब तन छेदे, दुख दीनो अधिकाई ॥ 
यह उपसग सहो धर थिरता, आराधन वितघधारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥४१॥ 


परिशिष्ट ११४५ 


विद्यतववर ने बहु दुख पायो, तो भी घोर न त्यागी । 
शुभ भावनसे प्राण तजे निज, धन्य ओर बड़भागी | 
यह उपसग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥४२॥ 


पुत्र॒चिलाती नाना मुनिको, बरीने तन घातो । 
मोटे-मोटे कीट पड़े तन, तापर निज गुण रातो ॥ 
यह उपसगे सहो धर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुमरे जिय कोन दुक्‍्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥४३॥ 


दंडक नामा-मुनिकी देही, बाशन कर अरि भेदी। 
तापर नेक डिये नहिं वे मुनि, कर्म महा रिपु छेदी ॥ 
यह उपसगे सहो धर धिरता, आराधन चितधारी । 
तौ तुमरे जिय कोन दुक्‍्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥४४॥ 


अभिनन्दन मुनि आदि पाँच से, घानी पेलि जु मारे। 
तो भी श्रीमुनि समता धारी, पूरब कम विचारे ॥ 
यह उपसगे सहो धर थिरता, आराधन चितधारी । 
तो तुमरे ज्िय कौन दुक्‍्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥४५॥ 


चाणक मुनि गोधरके भाहों, मूँद अगिनि पर जालो | 
ओ्रीगुरु उर समभाव धारके, अपनो रूप सम्हालो॥ 
यह उपसगे सहा घर थिरता, आराधन चितधारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥४६॥ 


सात शतक मुनिबरने पायो, हथनापुरमें जानो । 
बलि त्राह्मणकृत घोर उपद्रव, सो मुनिवर नहिं मानो ॥ 
यह उपसगे सहो घर थिरता, आराधन चितधारी ! 
तो तुमरे जिय कोन दुक्ख है; मृत्यु-मह्ोत्सत बारी ।४७॥ 


११५ 


समाधिमरणोत्साइदी पक 


लोहमयी आभूषण गढ़के, ताते कर पहिराये। 
पाँचो पांडब मुनिके तनमें, तो भी नाहिं चिगाये॥ 
यह उपसगे सहो घर थिरता, आराधन चितधारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मत्यु-महोत्सव बारी ॥४८॥ 


ओर अनेक भये इस जगमें, समता-रसके र्वादी। 
वे ही हमको हों सुखदाता, हर हैं टेव प्रमादी ॥ 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरण, तप, ये आराधन चारों। 
ये ही मोंकों सुखकी, दाता, इन्हें सदा उर धारों ॥४९॥ 


यों समाधि उर माँही लाबो, अपना हित जो चाहो। 
तज ममता अरु आठों मदको, जोति-स््रूपी ध्यावों॥ 
जो कोई निज करत पयानो, ग्रामान्तरके काजे । 
सो भी शकुन विचारे नीके, शुभ-शुभ कारण साजे ॥५०। 


मात पितादिक सर कुटुम्ब सो, नीके शकुन बनावे। 
हलदी, धनिया, पुन्नी, अक्षत, दूध, दही, फल लाने ॥ 
एक ग्रामके कारण एते, करें शुभाशुभ सारे। 
ऊब परगतिकों करत पयानों, तब नहिं सोचें प्यारे॥४५श॥ 


सभे कुटुम्ब जब रोवन लागे, तोहि रुला्ैं सारे। 
ये अपशकुन करें सुन तोकों, तूँ यों क्‍यों न विचारे॥ 
अब परगतिको चालत विरियाँ, धरम ध्यान उर आनो। 
चारों अराधत अराधो, मोह तनों दुख आनो ॥४२॥ 


है निशल्य तजो सब दुविधा, आतमराम सुध्यावों। 
जग परंगतिको करहु पयानो, परम-तत्व उर लाबो ॥ 
मोह-जालको काट पियारे, अपनो रूप विचारो। 
सृत्युमित्र उपकारी तेरो, यों उर निश्चय धारो॥५३॥ 


परिशिष्ट 
दोहा 


मत्यु-मद्दोत्सवपाठका, पढ़ो सुनो चुद्धिवान्‌। 


सरधा धर नित सुख लहो, सूरचन्द्र शिवधान ॥५४॥ 


पंच उभय नव एक नभ, सम्बत्‌ सो सुखदाय । 


आरशिवन श्यामा सप्तमी, कहो पाठ मन लाय ॥५४॥ 


३. (घ) समाधि-मरण-भावना 


दिन रात मेरे स्वासी, मैं भावना ये भाऊँ। ( टेक ) 


देहान्तके समयमें, तुमको न भूल जाऊँ।॥ 
शत्रु अगर कोई हों, सन्तुष्ट उनको कर दूँ। 
समताका भाव धर कर, सबसे क्षमा कराऊँ॥ 
स्थागूँ अहार-पानी, ओषधि विचार अवसर। 
हूटे नियम न कोई, हृढ़ता हृदयमें लाऊँ॥ 
जागें नहीं कषायें, नहिं बेदना सतावे। 
तुमसे ही लो लगी हो, दुध्योनकों भगाऊँ॥ 
आत्म-स्वररूप,. वाचतु-आराघना. विचारूँ । 
अरहंत-सिद्ध-साथू, रटना यहीं लगाऊँ॥ 

घमात्मा निकट हो, चचो धरम सुनायें। 

थे सावधान रक्खें, गाफिल न होने पाऊँ॥ 
जीनेकी हो न बाँछा, मरने की हो न इच्छा। 
परिवार-मित्र जनसे, में मोहकों हटाऊँ॥ 

जागे जो भाग्य पहले, उनका न होवे सुमरण । 
मैं राज्य संपदा या, पद इन्द्रका न चाहूँ॥ 
बूष रत्न तीन पालन, हो अन्तमें समाधी। 
बस प्राथना यही है, जीवन सफल बनाऊँ॥ 
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